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पाखलो (कोकणी उपन्यास) 


आइ रबि छिऐ। हमर निन्न कनी देरीसँ खुजल। हम अपन कम्मल सुलूकें ओढ़ा देलिऐ। ओछौनपर पड़ल-पड़ल हमर 
नजरि देबालपर गेल । गोविन्द अपना संगे भगवानक दुनू फोटो ल$ गेल छल। चिक्कनि माटिसँ ढौरल देबालपर आब कोनो फोटो नै 
रहै। ओ एकदम सुन्न बुझाइ । 

हम ओछौनेपर पड़ल-पड़ल सोचैत रही। गोविन्द नोकरी करैले पणजी शहर छल। बाबूजीक मुइला पछाति ओ अपन 
माएकें अपना संगे पणजी ल$ गेल छल। हम दुनू गोटे ऐ घरमे रहैत रही। हम आ हमर भगिनी। 

हम उठलौं, खिड़की खोललौं, आ केबाड़ खोलैएबला रही आकि एतबेमे आलेसक अबाज सुनैमे आएल । 
“यौ पाखलो! अखनि धरि सुतले छी? पाखल्या... यौ पाखल्या...” 

बिना किछु बजने हम केबाड खोलि देलौं। हम केबाड़ बन्न केलौं आ एकटा बासन ल$ कऽ लगीचक होटल जाइले 
ओकरा पाछू-पाछू चुपचाप चलि देलौं। 

आलेस हमर नेनपनक मीत छी। हमसभ अखनो नीक मीता छी। एक्केठाम काज करै छी। ओहो ड्राइवर आ हमहूँ। एक्के 
कम्पनीमे नोकरी करै छी आ एक्के रंगक ट्रक चलबै छी। 
हमरा गुमसुम चलैत देखि ओ बाजल- 
“यौ जी! कोन सोचमे डुमल छी? 
“किछुओ तँ नै? चेतना एला पछाति हम कहलौं। 
“किछु केना नै? ओहिना बाजि रहल छी की? कनी सोचू, जँ अहाँक बिआह भऽ जाए तँ भगिनीकें देखैवाली कियो तँ भऽ जेती?” 
ऐ बातपर हँसैत हम पूछि देलिऐ- 
“के देत हमरा अपन बेटी?” ई बात सुनिते ओ जोर-जोरसँ हँसए लगल। ओकर हँसी रोकैले आ किछु आर बजैले हम ओकरासँ 
पुछलौं- 
“ऐ यौ आलेस, अहाँक पासपोर्ट बनि गेल की?” 
“हुँ । 9१ 
“तखन दुबई कहिया जाए रहल छी?” हम पुछलियनि। 
“अगिला सप्ताह, कपेल (छोट /गिरिजाघर/क प्रार्थनोत्सवक पछाति।” 
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“कपेलक प्रार्थनोत्सवक बाद?” 
हूँ, बरु ओइ दिन। ” 
“ओइ दिन किअए? उत्सव पछाति चलि जाएब ... ।” 
“नै, असलमे ओइ दिन हमर मीत जा रहल अछि, ऐ लेल हम ओकरे संगे जाए चाहे छी। ” 
“तखन तँ अहाँकें हमरा कम्पनीक नोकरी छोड़ए पड़त।” 
“एहेन भिखमंगा नोकरी करबो के करए? ओहुना भारतमे रहि कऽ के नीक पाइ कमा सकैए? ओतए मजूरीओ तँ बेसी छै?” 
“तखन अहाँक विदेश जाएब एकदम पक्का ने?” 
हूँ”, एते कहि ओ अपन पैन्टक बेल्ट आर कसए लगल। 
“विदेश जुनि जाउ।”, हम पछिला किछु दिनसँ आलेससँ कहैत रहिऐ। 
“हमरा बाटमे अडँगा जुनि लगाउ ।”, ओइ समए ओ हमरा कहलनि। हम चुपचाप बाट चलैत रहलौं। जखनि गोविन्द गाम छोडि 
पणजी शहर गेल छला, तखन हमरा बड़ खराप लागल छल, मुदा आब तँ आलेस अपन गाम आ देश छोडि परदेस जाए रहल 
छल, आइ हमरा कन्निको खराप नै लागि रहल अछि। 

हम दुनू गोटे होटल पहुँचलौं। भीतर जाइते सभ कियो हमरा घूमि-घूमि कऽ देखए लगल। हम मोने-मन सोचलों, 
“बुझाइत अछि जे ओकरा सबहक नजरि हमर कैल टनटन केश आ कैल रोइयाँपर चलि गेल छै, हमर लहसुनियाँ आखि, उज्जर 
चाम आ गसगर देह ...” 
“पाखलो, अहाँक बासनमे दूध दी, आकि चाह?” होटलबला हमरासँ पुछलक। हम भरि बासन चाह लऽ लेलौं। दूटा बड़का 
पाँवरोटी आ एकटा कांकण (बलयाकार पाँबरोटी) लेलौं। आलेस अपन मीतक संग दुबई जाइबला बात करैत रहल। ओकर मीत 
ओतएसँ ओकरा लेल कोनो विदेशी समान अनैले कहैत रहै। विदेश जाइसँ संबन्धित बात करैबला आलेसकें छोड़ि हम अपना घरक 
बाट लेलौं। 
पड़ोसक रुक्मिणी मौसी हमरा घर आएल छेली। ओ सुलूकें उठा कऽ मुँह धोऐले कहलथि आ ओकरा छींटगर लाल फराक 
पहिरैलथि। हमहूँ, अपन हाथ-मुँह धो लेलौं। दूटा गिलासमे चाह ढ़ारलौं आ रुक्मिणी मौसीकें चाह पीबैले पुछलियनि, “अहाँकें चाह 
चाही की?” 
“नै बाउ! हम अखने घरसँ चाह पीबि क$ आएल छी, ओहुना हम होटलक चाह नै पीबै छी।” रुक्मिणी मौसीक ऐ जवाबपर हम 
चुप भऽ गेलौं। हम सुलूकें बजेलौं। ओ थपड़ी पाडत हमरा लग एली आ पुछए लागलि, “मामा आइ रबि छिऐक ने? आइ तँ अहाँ 
काजपर नै जाएब?”हम हैँ' कहि अपन माथ डोलौलौं। “मौसी आइ अहाँ हमरा अपना ओइठाम नै लऽ जाएब। आइ हम एतै 
रहब ...मामाक संगे।” ओ मौसीसँ बाजलि । 
“ठीक छै दाइ... आइ हम अहाँकें नै लऽ जाएब। ” हम दुनू गोटा चाह पीबैते रही तावत रुक्मिणी मौसी अपन डाँरक साड़ी 
सम्हारैत घरक बरतन-बासन धोऐले चलि गेली। 

सुलूक बाबूजी ओकरा सम्हारैले तैयार नै रहथि। ओइ समए ओ मात्र डेढ़ बर्खक छेली। नीक जकाँ बाजियो नै होइक। 
केवल दू चारि शब्दहि बाजि सकै छेली। आब तँ ओ साढ़े तीन बर्खक भऽ गेल अछि, मुदा देखबामे पाँच-साढ़े पाँच बर्खक बुझाइ 
छेली। गोर-नार चेहरा! हम ओकरा माथपर अपन हाथ फेरलौं। मोम-सन नरम केश आ लहसुनियाँ आँखि! हम ओकरा आँखिमे 
देखलौं, आ ओ हमरा आँखिमे देखलक। ओ अपन आँखि पैघ कऽ लेलक। ओकर लहसुनियाँ आँखिमे एक्के संग कएकटा दृश्य 
उभरि गेल । 
एहेन बुझाइ छल जेना ओ किछु पुछए चाहै छेली! हमरा कनी आश्चर्य भेल । 
“अहाँक लहसुनियाँ आँखिसँ हमर कोनो पुरान संबन्ध अछि!” हमर नजरि ओकर गुलाबी केशपर गेल। ने जानि किएक ओकर गोर- 
नार चाम, गुलाबी केश देखि हमरा एहेन बुझाएल जेना पूरा अकास मेघसँ आच्छादित भऽ गेल हुअए, ठीक तहिना हमर मोन 
अतीतक स्मरणसँ भरि गेल ... । ताधरि रुक्मिणी मौसी घरक काज पूरा कऽ कऽ अपन घर जैपर रहथि, कि हम सुलूकें हुनका 
संगे लऽ जाइले कहलियनि। 
“हम नै जाएब। ” सुलू अपन माथ डोला कऽ जवाब देलक। 
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“नै, हमरा काजपर जाइक अछि, अहाँ मौसीक संग चलि जाउ। दुपहरमे हम जल्दीए आबि अहाँकें लऽ आएब।” एते कहि हम 
सुलूके समझेबाक प्रयास केलौं। 

सुलू कानए लगली, मुदा पछाति जाए कऽ ओ मौसीक संगे जाइले तैयार भऽ गेली। रुक्मिणी मौसी सुलूकें ल$ कऽ चलि 
गेली। हम केबाड़ बन्न कऽ लेलौं। हमरा दिमागमे आएल सभटा पुरान स्मृति एकटा गरज आ चमकक संगे बिखरि गेल! बुझू हम 
अपना आपकें पूर्ण रुपेण ओकरेमे ताकऽ लगलौं.... अपन पहिचानक खोज करए लगलो... । 
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गोविन्दक दादी द्वारा कहल गेल खिस्सा अखनि धरि पाखलोकें स्मरण छेलनि। शाली आ सोनू दुनू भाए-बहिन रहथि । 
गामक सीमानपर हुनक घर छेलनि आ अपन किछु खेती-बारी सेहो। ओ अपनो खेती-बारी करै छल आ दोसरोक खेतमे काज 
करैले चलि जाइ छल। एकर अतिरिक्त ओ गरमीमे मजूरीओक काज करै छल। 

एकदिन शाली लकड़ी काटैले जंगल गेल छेली। कुमारि शालीक संग तीनटा आर स्त्री लोकनि छेली। आन दिन जकाँ 
ओ सभ लकड़ी काटि कऽ ओकर बोझ सेहो बना नेने रहथि; तखने हुनका सभकेँ सीटीक अबाज सुनबामे एलनि। ओ चारू गोटे 
डरि गेली। तइ दिन पाखले (ुर्ठगाली फिरंगी) जंगलमे शिकार करेले अबै छला, ओ सभ एहेन सुनने छेली। फिरंगी सबहक 
मनमानी आ स्त्रीगणपर कएल गेल अत्याचारसँ ओ सभ परिचित छेली। ओइ सीटीक अबाज सुनि ओकरा सबहक तँ जेना होशे- 
हवास गुम भऽ गेल। ओ सभ बहुत घबरा गेली। तावत हाथमे बंदूक नेने तीनटा पाखले ओतए पहुँच गेल । बाघके सोझहा आबि 
गेला पछाति जेना लोक लंक लऽ लैत अछि ठीक ओहिना ओ सभ लकड़ी बोझ छोड़ि पड़ाएल। तीनू पाखले ओकरा सबहक पीछा 
करए लगल । अपन जान बचबैले भागैवाली शाली गिरैत-पड़ेत बहुत थाकि गेल छेली। आब आर बेसी गतिएँ दौगब ओकरा बुताक 
बात नै रहि गेल छल। ओ पाछू तकलक, तँ देखलक जे एकटा फिरंगी अपन कन्हापर बंदूक आ छातीपर एकटा तमगा लगौने 
मिलिट्री वेशभूषामे ओकरे पाछू दौगल आबि रहल अछि। ओइ पाखलोकें देखि शाली अपन जान बचबैले अपन अंतिम शक्ति लगा 
कऽ दौगली। ओ सभटा स्त्रीगणकें पाछू छोड़ैत आर जी-जानसँ दौगए लगली। बहुत बेसी दौगबाक कारणें आब ओ थाकि कऽ 
चकनाचूर भऽ गेल छेली। जोर-जोरसँ ऊपर-निच्चाँ करैत ओकर छाती आब फाटि कऽ बाहर निकलि जाएत, ओकरा एहने बुझाए 
लगलै। ओकर दौगबाक गति मंद हुए लगलै आ एतबेमे ओ पाखलो ओकरा लगीच पहुँच गेल। लगीचक आन-आन स्त्रीगण कें 
छोडि ओ पाखलो शालिए दिस बढ़ल आ अंततः ओ शालीकें अपन बाँहिमे कसि लेलक। 

एतबेमे पाछूसँ दूटा आर पाखले ओतए पहुँच गेल। ओहो सभ शाली दिस अपन हाथ बढ़ेलक, मुदा ओ पाखलो ओइ दुनू 
पाखलेकें पुर्तगाली भाषामे किछु कहलकै। ई सुनि ओ दुनू पाछू हटल आ आगू भागैवाली स्त्री सबहक पीछा करए लगल। 

पाखलोक बाँहिमे शालीक साँस फूलए लगलै आ ओकर बाक सेहो बन्न भऽ गेलै। ओइ फिरंगीक देहमे शैतान आबि गेल 
छेलै! 
शालीकैँ होस आबि गेलै। अखनि धरि साँझ परि गेल रहै। पूरा जंगलमे अन्हार पसरि गेल छेलै। 

ऐ अन्हारकें देखि शालीकें बुझाइ जे जेना फेर ओकर दम निकलि जेतै। ओकरा देहपर कोनोटा नूआ नै रहै, मुदा ओकरा देहपर 
किछु फाटल-चिटल नूआ राखि देल गेल रहै। 

ओकरा माथक निच्चाँ कोनो कड़गर चीज रहै, मुदा की? से पता नै चलि सकलै। ओ जड़बत भऽ गेली। ओकर करेज 
धक-धक करै छेलै, देहक पोर-पोरमे दरद होइत रहै। ओ जेतए केतौ अपन हाथ रखै तँ ओकरा सूखल खून हाथ लगै। ओ बहुत 
डरि गेल छेली, मुदा कानि नै सके छेली। 

ओ उठि कऽ बैस गेली; तखने अकस्मात्‌ टॉर्चक इजोत बरलै। ओकर इजोत ओकरा समुच्चा देहपर पड़लै जइसँ ओकर 
आँखि चोन्हिया गेलै। छने भरिले अपन आँखि बन्न कऽ कऽ फेर खोललक तँ देखलक जे वएह पाखलो ओकरा लगीच आबि रहल 
छेलै । आन दूटा पाखलो जेतए ठाढ़ रहै ओत्तै रहल। पछाति जाए कऽ ओ दुनू ओही टॉर्चक इजोतमे आगू बढि गेल । 

शाली दिस आबि रहल पाखलो नांगटे देह छल। ओ फेर डरसँ सिहरि गेली। ओ फटलका नूआ-फट्टा लऽ कऽ अपना 
छातीकें झँपैत ठाढ़ होइक प्रयास करए लगली, मुदा टुटल गाछ जकाँ धरतीपर गिर गेली। ताधरि ओ पाखलो शालीकें झट दऽ 
अपन हाथेँ पकड़ि लेलक। ओ पाखलो शालीक देहक निच्चाँ ओछौल गेल कपड़ा उठा लेलक। शालीक माथक निच्चाँ राखल टोपी 
शालीक माथपर राखि ओ जोर-जोरसँ हँसए लगल । शालीक घबराहटि बढिते जा रहल छेलै। ओ डरें थरथर काँपए लगली। 
ओकरा बुझेलै जे एकटा बड़का अजगर खूब पैघ मुँह बौने ओकरा अपन ग्रास बना लेतै। ओ जोरसँ चिकरली, मुदा ओकर अबाज 
ओकरा मुहसँ नै निकलि सकल । 

ओ फेरसँ शालीकें चुम्मा-चाटी करब शुरू कऽ देलकै आ ओकरा अपन बाँहिमे कसि लेलकै। 

ओइ अन्हार गुप्प जंगलमे ओ अजगर सरिपहुँ ओकरा अपना काबूमे कऽ लेलकै। झार-झंखार आ पात सभसँ अजीब तरहेँ 
अबाज आबए लगलै। 
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साँझ पड़िते ई बात सौंसे गाममे पसरि गेलै। सीता कहै छेली, जे केना ओ पाखलोक चंगुलसँ बँचि गेली। शाणूक घरनी 
बतबै छेली जे केना पाखलो कुमारि शालीकें उठा कऽ भागि गेल ओ ओकर इज्जति लूटि लेलक। शालीकें तँ पाखलो नोचि-चोथि 
नेने हेतै, ई सभ सोचि-सोचि आन सभ लोक ओकरा प्रति अपन दया-भाव देखबैत रहै। 
“पाखलो शालीक शीलभंग कऽ देलकै।” 
ई बात सौंसे गाममे आगिक भांति पसरि गेलै। ओकर भाय जे नोकरीसँ घर घुमैत रहै ओकरो ई बात बुझनामे आबि गेलै। ओ 
गोस्सासँ लाल भऽ गेलै, संगे डरि सेहो गेलै। ओकरा हाथमे कुड़हरि रहै जेकरा ओ अपन कन्हापर राखि लेलक। 
“ऐ कुडहरिसँ जँ हम ओइ पाखलोकें जित्ते नै काटि देलियनि तँ हमरो नाओं नै।” 
ओ बेर-बेर यएह शब्द दोहरबैत रहै। शालीकें ताकए जाइले ओ केतेको लोकसँ मिनती केलक मुदा कियो ओइ अन्हार जंगलमे 
जाइले किएक तैयार होइतै? ओ एकटा लालटेम जरौलक आ असगरे चलि देलक। लोक सभ ओकरा पागल कहए लगलै। 
“पाखलो अहाँकें गोली मारि देत।” ई कहि लोक-सभ ओकरा डरेबाक प्रयास केलकै मुदा ओ अपन जिदपर अड़ल रहल। ओ 
असगरे चलि देलक, तखने दादी सेहो ओकरा संगे जाइले तैयार भऽ गेलै। दादी कार्रैर (बसू) क चालक रहै। शकल -सूरतमे ओ 
सोनूएँ-सन रहै। दुनू युवा जाइले तैयार भऽ गेल। दादी शालीक कानमे किछु कहलकै। ओ दुनू पातोलेक बाटे जंगल नै जाए कऽ 
सीधे गामक पुलिस स्टेशन दिस चलि देलक। एहेन देखि गामक किछु आर बूढ़ आ जुआन सभ ओकरा संग भऽ गेलै। सभ कियो 
पुलिस-स्टेशन पहुँच गेल। दादी पुलिस-स्टेशनक कैब, (धुर्तगाली पुलिस अधिकारी) देसाई साहेबकें शोर पारलकै। ओ दरबज्जा नै 
खोलि खिड़की खोललक आ ओतैसँ बाहरक दृश्य देखलक। 
“पाखलो भीतरमे छै की?” दादी कान्स्टेबलसँ पुछल कै। 
“ने । 2१ 
साधारण भेषमे कान्स्टेबल कहलकै। 
“तखन गेलै केतए”? 
दादी फेर पुछलकै। 
“कार्मोक प्रधान आ हुनक दूटा संगी भोरे-भोर शिकारपर गेल छथि, अखनि धरि नै आएल छथि। हुनका पणजी शहर सेहो जेबक 
छन्हि, ऐ लेल आब ओ काल्हिए औता।” 
कान्स्टेबल कहलकै। 
“साँचे?” 
हैँ, साँचे।” 
देवकीकृष्ण भगवानक किरिया | कान्स्टेबल देसाई कहलकै। 
नै, नै ओ झूठ बाजि रहल अछि। हमरा सभकेँ पुलिस स्टेशनक भीतर जाए कऽ देखबाक चाही। 
“पहिने दरबज्जा खोलू, हमरा सभकेँ देखि कऽ पाखलो भीतरे गुबदी मारि देने हएत ।” 
सोनू जोरसँ चिकडि कऽ कहलक आ अपन कुड़हरि नचबए लागल । 
जाउ! जाउ! बन्न करू अपन ई नाटक। कान्स्टेबल गोस्सासँ कहलके। 
“अखनि जँ अहाँक बहिनक इज्जति पाखलो लूटि नेने रहितए तँ अहाँ कि अहिना चुप बैस रहितौं?” 
सोनू गोस्सासँ बाजल । 
“आब अहाँ किछु बेसीए बाजए लगलौं अछि, ऐसँ बेसी जँ किछु बाजलौं तँ हमरा बन्दूक निकालए पडत । ” 
“अहाँ एना किएक बाजि रहल छी कॉन्स्टेबल?” दादी बीच्चेमे टोकलक। कारी शीशोक लकड़ी सन देहबला दादी कोयला जकाँ 
गरम भऽ गेल । 
“अहाँ कि कोनो बाहरी लोक छी? फिरंगीक पेटपोस्सा, अपन आ आनक कोने गरैन नै? एहेन-एहेनकें तँ पाखलोएक संग भगा 
देबाक चाही । ” 
हँ साँचे!” 
एते कहि सभ लोक हँ-मे-हँँ मिलेलकै। 
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नै, नै हमरा सभकेँ अहाँक बातपर भरोस नै अछि। हमरा सभकेँ देखए दिअ, पाखलो निश्चिते भीतर दुबकल अछि। एते कहि सोनू 
भीतर जाइक जिद करए लगल । 
“नै, नै एहेन बात ने छै। जँ एहेन रहितै तँ अहाँ सभ अखनि धरि पड़ा गेल रहितौं। पाखलोसँ अहाँ सभकें गोली खाए पड़ितए। 
अहाँ सभकें जँ अखनो विश्वास नै होइत अछि तँ भीतर आबि जाउ मुदा जल्दीए बहरा जाएब।” 

सभ कियो पुलिस स्टेशनक भीतर ढुकि गेल। ओतए तीनटा पुलिसक अतिरिक्त कियो ने रहए। एक कान्स्टेबल देसाई, 
दोसर नायक कासीम आ तेसर धोणू पुलिस। 

सोनू आ दादी, दुनू शालीकें तकैले पातोलेक जंगल दिस चलि देलक। सोनू शालीक नाओं लऽ ल$ कऽ चिकड़ए लागल, 
मुदा ओकरा कोनो जवाब नै भेटलै। जंगलमे भालू सभ कानैत रहए। चारू दिस कीड़ा-मकोड़ाक अबाज आ तैपरसँ अन्हार आ 
सन्नाहटि पसरल रहै। दुनूगोटे राति भरि जंगलक खाक छानैत रहल मुदा ओकरा कानमे मात्र ओकरे द्वारा लगौल गेल अबाजक 
प्रतिध्वनि सुनाइत रहलै। सोनू छने भरिले बहुत निराश भऽ गेल। गाम-घरमे केकरो देहमे भा आबि गेलासँ जे स्थिति होइ छै 
ओहिना सोनूक देह काँपए लगलै। ओ अपन देहपर नियंत्रण केलक आ अपन आँखि नम्हर कऽ कऽ गोस्सासँ बाजए लगल- 
“हम सौंसे जंगलमे आगि लगा देबै, आ जरा कऽ सुड्डाह कऽ देबै। यएह जंगल पाखलोकें शरण देने छै। सुड़डाह कऽ देबै 
एकरा, सुड्डाह कऽ देबै। ओ बुदबुदाए लगल ।” 

एते कहैत ओ कॉपए लगल। ओ लालटेमक बतिहरि उकसा देलकै। लालटेमक इजोत भभकए लगलै। ओइ बतिहरिसँ 
ओ सौंसे जंगलकें जरेबाक तैयारी करए लगल, मुदा दादी ओकरा रोकि लेलकै। 
“अहाँ ई कोन पगलपन कऽ रहल छी?” 
“ई पगलपन नै छै दादी। ऐ जंगलमे आगि लगा कऽ हम ओइ पाखलोकें सुड्डाह कऽ देबै।” 
सोनू अपन दाँत आ ठोर पीसैत बाजल । 
“नै, नै, एना ओ तँ नै मरि सकत, हँ जंगल अवस्से जरि कऽ सुड़डाह भऽ जेतै। एते कहि दादी ओकरा रोकैक प्रयास केलकै। 
ऐ बातकें लऽ क दुनूमे घिच्चातानी भऽ गेलै, आ ऐ बीच सोनूक हाथसँ लालटेम गिर गेलै आ बुता गेलै। चारू दिस गुप्प अन्हार 
भऽ गेलै । 
बहुत राति भीजलापर ओ दुनू गाम घूमल । 

अखनि मुर्गा पहिले-पहिल बाँग देने हेतै। खाम्हसँ ओंगठि कऽ बैसल सोनूकें निन्न आबए लगलै, तखने दरबज्जापर खट- 
खटक अबाज भेलै। सोनू उठि कऽ केबाड़ लग गेल। ओकरा केबाड़ लग पहुँचैसँ पहिने केबाड धकेलि कऽ तीनटा पाखले भीतर 
आबि गेलै । सोनू ओइ केबाड लग खाम्हे जकाँ ठाढ़ रहल! घरमे बरैत लालटेमक इजोतमे ओ पुलिस प्रधान कार्मो रेयसकें चिन्ह 
गलै । गोर-गहुमा चाम आ तैपर गुलाबी मोंछ। पुलिस प्रधान अपन कन्हासँ शालीकें निच्चाँ उतारि देलकै। ओ शालीकें कहुना 
बैसेबाक प्रयास केलक मुदा असफल रहल, हारि कऽ ओ अपन अंगा खोलि ओछा देलकै आ ओइपर शालीकें सुता कऽ तीनू पाखले 
घूमि गेल। ओकरा सबहक जूत्ताक अबाज शनैः-शनैः कम भेल जा रहल छल। 

शाली धरतीएपर घोलटल छेली। ओकर आँखि खुजले रहै। सोनूकें तँ बुझू जे कियो ओकरा पएरमे काँटी ठोकि देलकै, 
ओ भावशुन्य ठाढ़ भऽ सभ किछु देखैत रहल । ओकर नजरि कोनमे राखल कुड़हरिपर गेलै। लालटेमक इजोतमे ओइ कुड़हरिक 
चमकैत धार सोनूक असहायतापर हँसैत रहै। ओ चमक सोनूक करेजकें चालनि केने जा रहल छल। 

सोनू जखनि शाली लग आएल, तँ शाली नहुँ-नहुँ अपन आँखि खोललक। दुनूक बाके हरा भऽ गेल रहै। सोनू शाली कें 
शोर पारलकै तँ ओ 'आहि-आहि' कहि कऽ जवाब देलकै। सोनू ओकरा पानि पीबैले देलकै। एतबेमे सोनूक अंदरक भाव बाहर 
निकलि गेलै। 


शालीक शीलभंग कएला पछाति पाखलो ओकरा सोनूक ओइठाम छोडि देने छेलै ऐ लेल गामक लोक सभ सोनूकें समाजसँ 
बाडि देने छेलै। शालीकें गर्भ छन्हि ई बात सौंसे गाममे पसरि गेलै। सौंसे गाममे ने तँ कियो सोनूसँ बात करै आ ने कियो ओकरा 
काजपर बजबै। सोनूक रोजी बन्न भऽ गेलै। 
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ओइ घटनाक दोसरे दिन शाली आत्महत्या करैक प्रयास केने छेली, मुदा सोनूकें बीच्चेमे घर आबि जाइक कारणेँ ओकर 
जिनगी बँचि गेलै। गर्भवती होइक लाजक कारणें ओ कएक बेर घरसँ भागि गेल छेली मुदा सभ बेर सोनू ओकरा घुमा लइत। 


ओकर घर गामक सीमानपर रहै। ऐ लेल गामक आन लोकसँ ओकरा विशेष संपर्क नै रहै। तेकरा बादो गामक मौगी 
सभ शालीकें देखि ओकरा नाओंपर थूक फेकै। ओकरापर फब्ती कसैत रहै। शाली वेचारी सभ किछु सहन केने जा रहल छेली। 
“चाहे जे किछु भऽ जाए मुदा अपन जान नै देब शाली!” सोनू ओकरा कहलकै। ओ ईहो कहलकै- “बीया चाहे कथुक हुअए वा 
केहनो हुअए जँ एकबेर ओ माटिमे पड़ि जाइ छै तँ ओकर पालन-पोषण माटिकें करैए पड़े छै। माटि बंजर ने होइक चाही। ” 


सोनूकें काज भेटब मोसकिल भऽ गेलै, आ ओ दुनू प्रायः उपासे रहए लगल। ऊपरसँ लोक सबहक ऊँच-नीच सुनैत- 
सुनैत ओ आजिज भऽ गेल छल। ओ बहुत परेशान रहए लगल। “जँ आर किछु दिन गाममे रहलौं तँ भूखसँ मरि जाएब आ 
लोकक ऊ॑च-नीच तँ सुनहि पड़त।”, अहिना सोचि कऽ ओ एकदिन गाम छोड़ि कऽ शेलपें चलि गेल। शाली घरमे असगरे रहि 
गेली। सोनू कहियो-काल गाम आबै आ शालीकें अन्न-पानि दऽ कऽ आपस चलि जाइ। 

भोरका पहर रहै। शाली केबाड़सँ झलकैत सरंग दिस निहारै छेली। तखने ओ चौकैठसँ भीतर अबैत कार्मो प्रधानकें 
देखलकै। ओकर तँ करेजा धक्‌ दऽ रहि गेलै। अपन कनहा आ छातीपर तमगा लगौने कार्मो प्रधान अपना हाथक बंदूक धरतीपर 
रखैत ओत्तै बैस गेल। शाली तँ डरक मारल काँपए लगली। कार्मो प्रधान ओकरा किछु कहए चाहै छल मुदा बाजि नै सकल। 
ओकरा कोंकणी नै अबै छेलै साइत ऐ लेल ओ चुप रहि गेल। पछाति जाए कऽ ओ जे किछु पुर्तगाली भाषामे कहलकै तेकरा 
शाली नै बूझि सकली। ओ शालीकें अपना लगेमे बैसैक इशारा केलकै। आ फेर किछु खिन्न भऽ कऽ चुप रहि गेल। भऽ सके छै 
जे ओकरा पश्चाताप भेल होइ, “एहेन शालीके लगलै।” ओ उठल, अपन बंदूक अपना कनहापर रखलक आ चलि देलक। ओकरा 
जूताक अबाज शालीक करेजक धुकधुकीक पाछाँ गुम्म भऽ गेलै । 

शाली अपना घरमे पाखलोकें सहारा देने छै, कियो ई बात सौंसे गाममे छिड़िया देलकै। ई खबरि सौंसे गामे लुत्ती जकाँ 
पसरि गेलै । सोनूकें ई खबरि जखनि शेलपेंमे भेटलै तँ ओ अपन हाथसँ कान दाबि लेलक। आब ओ कोन मुँहे गाम जाएत? एहेन 
सोचि ओ अपन कान ऐंठ लेलक। 

कार्मो रेयश पुलिस स्टेशनक सभ पाखलोक प्रधान छल। ओकरा लिस्बनसँ भारत एनाइ छह-सात बर्खक लगधक भऽ 
गेल रहै आ ऐ गामक पुलिस-स्टेशनमे ओकर दोसर बरख रहै। ओकर डील-डॉल- लाल, गोर, गुलाबी केश आ मोछबला रहै। 
बाघ-सन ओकर दुनू आँखिसँ लोककें डर भऽ जाइ। ओ जहियासँ ऐ गाममे आएल तहिएसँ ऐ गामक लोकपर अपन हुकुम चलबए 
लागल छल। दू मास धरि ओ लोक सभकेँ खूब डरौलक-धमकौलक-सतौलक आ पीटलक। आब ओ लोककें सताएब तँ बन्न कऽ 
देने छल मुदा गामक लोककें ओकरासँ बहुत डर लगै। 

दोसरे दिन साँझमे जखनि शाली अपन घरक दीप लेसै छेली, तखने दरबज्जापर जूताक अबाज सुनलक। कार्मो प्रधान 
सीधे घरमे घूसि गेल, आ बन्दूक कनहापरसँ निच्चाँ राखि बैस गेल। डरसँ शालीक हाथसँ दीप छूटि गेलै आ चारू दिस अन्हार 
भऽ गेलै। प्रधान अपना जेबीसँ सलाइ निकालि दीप लेसलक आ हॅँसए लगल। ओकर हँसीक अबाजसँ पूरा घर गूँजायमान भऽ 
गेलै। ओ शालीकें अपना लग बैसा लेलक आ ओकर गाल, ठोर आर ठुड्डीकें सहलाबए लगलै। ओ स्वयं हसि रहल छल आ 
शालिओकें हँसेबाक प्रयास कऽ रहल छल। मुदा शाली डरसँ कापि रहल छेली। जइ समए पाखलो शालीकें अपना बाँहिमे घीचै 
छल ठीक ओइ समए ओकर नजरि ओकरा नोरपर गेलै। ओ ओकर गरम नोरकें पोछलक आ ओकरा समझबै-बुझबैले पीठपर थपकी 
मारए लगल। बादमे ओ शालीक ठुड्डीकें उठबैत ओकरा अपना दिस देखैले इशारा करए लगल। मुदा शाली ओकरा दिस नै देखि 
सकली। ओ अपन दुनू हाथेँ अपन आँखि झाँपि, काँपैत -काँपैत ओतएसँ जाइक उपक्रम करए लगली। एतबेमे पाखलो ओकरा अपन 
दुनू हाथ अपना बाँहिमे कसि लेलकै। 

दोसर दिनसँ भोरे-भोर गामक लोक सभ कार्मोकें शालीक घरसँ निकलैत देखलकै। ओकरा देखते लोक सभ शालीक 
नाऑपर थूक फेकए लागल आ ओकरा संबन्धमे भिन्न-भिन्न प्रकारक बात सभ करए लगल। 
“हे-बे देखिऔक! शालीक भडुआ | ” 
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“ओ पाखलोके अपना घरमे राखि धंधा शुरू कऽ देने छै वा अपन नव दुनियाँ बसा नेने अछि?” 
“दुनियाँ केहेन यौ? धंधा कहिऔ, धंधा।” 

“छी! छी! ओ लाज-शरम पीबि गेल अछि।” 

“औजी! लाज-शरम रहतै केतएसँ! ओ तँ अपन जातिओ-धरम भ्रष्ट कऽ नेने अछि। ” 


वि दे ह क्वि Woden fs ॥00/0॥07०/04.20.0 वित्मठ यशश त्येशिनी गौफ्रिक श शवको www.videha.com Videha lst Maithilf 
Fortnightly ५००/7/ विदेह प्रथम मैथिली पालिक ई पत्रि्काविदेह'१४७ म अंक ०१ फरबरी २०१४ (वर्ष ७ मास ७४ अंक १४७) 


कको आनुषीमिह संस्कृताम्‌ 550 2229-5472( VIDEHA 


तीन 


गामबलाक नजरिमे हम पाखलोएक रूपमे ऐ धरतीपर जनम लेलौं। ठीक ओइ साल पुर्तगाली सरकार गामसँ पुलिस-स्टेशन 
हटा लेलकै। हमर बाप ओइ समए गाम छोडि पणजी शहर चलि गेला। हुनकर रूप कहियो हमरा आँखिक सोझहा नै आबि 
सकल । नेनपनमे हम हुनका कहियो देखने रहियनि की नै? सेहो हमरा स्मरण नै अछि। 

हमर माए शाली, वास्तवमे एकटा देवीक रूपमे ऐ संसारमे आएल छेली। हुनकर वर्ण तँ श्याम छेलनि मुदा सुन्नरि छेली। 
एकदम सोटल देह। ओ प्रायः लाल आकि हरिअर रंगक साड़ी पहिरै छेली आ माथपर सिनूरक टीका लगबै छेली। ऐ परिधानमे ओ 
एकदम सुन्नरि लगै छेली। एकदम सांतेरी माए-सन। हमर जनम एकादशी दिन भेल छल, ऐ लेल माए हमर नाओं 'विठ्ुल राखने 
छेली। ओइ एकादशीक दिन सांतेरी माएक मंदिरमे त्योहार भऽ रहल छेलै। ऐ धरतीक पाथरसँ बनौल गेल श्री विङ्लक कारी 
प्रतिमा ओइ दिन ओइ मंदिरमे स्थापित कएल गेल रहै। ई बात हमर माए बतौने छेली। ओ अपन मधुर अबाजसँ हमरा 'विठू' कहि 
बजबै छेली । 

कार्मो प्रधानके पणजी शहर चलि गेला पछाति हमर माएक हालति आब सरिपहुँ बहुत खराप हुअ लागल छल। सौंसे गाम 
ओकरा मंदिरक दासीक सदूश देखैत रहै जखनि कि ओ एकटा पतिव्रता नारी छेली। गामहिमे एकटा ब्राह्मणक घरमे नौरीक काज 
कऽ कऽ ओइसं प्राप्त मजूरीसँ ओ हमर पालन-पोषण केने छेली। 

दादी अपन बेटा गोविन्दक संग हमरो स्कूल भेजए लागल । ओइ दिनसँ हम आ गोविन्द दुनू गोटे खास मीत बनि गेलौं। 
विद्यालयक प्रवेश-पंजीमे शिक्षक हमर नाओं पाखलो लिख देलनि। अही नाओंसँ हम ओइ विद्यालयमे मराठी माध्यमसँ चारिम कक्षा 
धरि पढाइ केलौं। हाजरी दैत काल हमर ऐ नाओंपर हमरा कक्षाक आन-आन छात्र लोकनि हमर खूब मजाक उड़बए जे हमरा बहुत 
खराप लगै छल । प्रवेश-पंजीमे हमर नाओं पाखलो लिख देल गेल रहए इहो लेल हमरा बहुत खराप लगै छल । 

गोविन्द हमरासँ एक कक्षा आगू छल तेकर पश्चातो हमरा ओकरासँ दोसती भऽ गेल छल। हम ओकरा संगे माल-जाल लऽ 
कऽ जंगल धरि जाइत रही। जंगल जाइत काल हमरा काँट-कुशक कोनो डर नै होइ छल। ओतए हम सभ कणेरा-काण्णां, चारां- 
चुन्नां (जंगली फल) खाइ छेलौं। 'घूस-गे बाये घूस” (गोवाक क्षेत्रमे खेलल जाइबला एकटा खेलमे प्रयुक्त शब्द जइमे एहेन मान्यता 
छै जे ई शब्द बाजलासँ कोने खास लोकक देहमे कोनो आत्माक प्रवेश गछ जेतै // शब्द बाजि कऽ एक दोसरापर भा आबए धरि 
कोयण्या-बाल, गड्ड्यांनी (गोवा क्षेत्रमे नेना सबहक द्वार खेलल जाइबला एकटा खेल /) आदि खेलै छेलौं। आन-आन चरबाह सबहक 
संग हमहूँ, चरबाह बनि गेल छेलौं। 

गोवाकें स्वतंत्र होइसँ पहिनेक बात छी। तखन हमर उमेर नअ-दस बर्खक रहल होएत। गामक बन्न पड़ल पुलिस-स्टेशन 
एकबेर फेर चालू भऽ गेल रहै। ओतए तेशेर नाओंक एकटा नव पुलिस प्रधानक नियुक्ति भेल छेलै। ओ कहियो काल सएह 
पणजीसँ गामक पुलिस स्टेशन अबैत-जाइ छल। ओ अपना लेल ओतए एकटा धौरबी राखि नेने छल। ओकरा ओ अपना संगे 
घोड़ा-गाड़ीपर घुमबैत रहै छल । 

गामक बगलबला जमीनक लेल दत्ता जल्मी आ सदा ब्राह्मणक बीच बहुत दिनसँ विवाद छेलै। ओकरा सबहक बीच 
मोकदमा चलि रहल छेलै। दू-तीन साल बीति गेला पछाइतो अखनि धरि केकरो पक्षमे फैसला नै भेल छेलै। सदाकें एकटा युक्ति 
सुझलै। एकबेर ओ नव पुलिस प्रधान (तेशेर/कें अपना घर बजा कऽ खूब मासु-दारू खुऔलक-पिऔलक। ओइ दिन ओकर नजरि 
ओकरा स्त्रीपर गेलै। ओइ क्षण ओ ओकरा प्रति आसक्त भऽ गेल आ ओ जइ कक्षमे रहथि तइ दिस देखते रहि गेला। सदा 
प्रधानसँ विनती केलक जे ओ मोकदमा ओकरे पक्षमे करा दइ। कनीकाल चुप रहला पछाति प्रधान ओकरा हँ कहि देलकै। शर्तक 
रूपमे ओ सदासँ ओकर स्त्री माँगि लेलकै। सदाकें जल्मीक जमीनक संगे-संग गामक सभसँ पैघ जमीन केगदी भाट (क्षेत्र विशेषक 
नाउ) भेटैबला रहै। 

चारिए-पाँच दिन पछाति पुर्तगालीक विरोधमे काज करैक अभियोगमे दत्ता जल्मीकें भीतर कऽ देल गेलै। तेकर बाद ओकर 
की भेलै तइ संबन्धमे केकरो कोनो पता नै चलि सकल। कियो कहै जे दत्ता फेरार भऽ गेलै तँ कियो कहै जे प्रधान ओकरा मारि 
देलकै। 
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ओइ दिन पछातिसँ सदाक घर लग सभ दिन एकटा गाड़ी लागए लगलै। सदाक स्त्री सभ साँझ नव-नव साड़ी पहिरए, 
नीक जकाँ अपन केश-विन्यास करए, काजर, टुकली, पौडर आदि लगा अपन श्रृंगार करए आ तेशेरक गाड़ीमे बैस जाए। तेशेरक 
गाड़ी सदाक बंगलापर धूरा उड़बैत फुर्र भऽ जाइ। 

दोसर भोर ओ गाड़ी हुनका एतए पहुँचा दइ। ओ गाड़ीक पछिला सीटपर लेटल रहै छेली। हुनकर केश आ चोटी सभ 
उजरल-उभरल रहै, आँखिक काजर नाक आ गालपर लेभराएल रहै छेलै। 

मोकदमाक फैसला सदा जमींदारक पक्षमे भऽ गेल छेलै ऐ लेल ओ सत्यनारायण भगवानक पूजा करैले सोचलक। पूजामे 
अबैले ओ भरि गामक लोककें हकार देलकै। सदा ओ ओकर स्त्री पूजापर बैस चुकल छेली। तखने प्रधान तेशेर अपन गाड़ी लऽ 
कऽ ओतए आबि गेल। ओ पूजापर बैसलि सदाक स्त्रीकें उठा लेलक। पूजामे आएल सभ लोककें ऐ घटनासँ बड्ड आश्चर्य भेलै। 
केगदी चास-बासक कागत-पत्तर सदाकें थम्हबैत ओ ओकरा स्त्रीकें ल$ कऽ आगू बढ़ल, तखने सदाक छोट भाए ओकरा रोकैक 
प्रयास केलकै। तेशेर ओकरापर बन्दूकसँ निसान साधि लेलकै आ आब गोली दागैए बला रहै की सदा ओकरा रोकि देलकै। तेशेर 
अपन बन्दूक निच्चाँ कऽ लेलक। तेकरा पश्चात्‌ ओ जनूकें एक दिस धकलैत ओकरा स्त्रीक हाथ पकड़ि आगू बढि गेल। ऐपर 
सदा अपना स्त्रीसँ कहलकै- 

“ओकरा संग एना जाए कऽ अहाँ हमर नाक कटाएब की?” 

ई सुनि सदाक स्त्री अपन मुँह चमकबैत बजली- 

अहाँकॅ नाको अछि की? जँ अहाँकें नाके चाही तँ हे ई लिअ...” 

एते कहि ओ अपन नाकक नथिया निकालि सदाक पएर लग धरतीपर फेकि देलकै आ प्रधान तेशेरक संग चलि देलक। 
तेसरे दिन प्रधान ओकरा लऽ कऽ पुर्तगाल चलि गेल। 

प्रधान तेशेरकें पुर्तगाल जाइसँ ठीक एकदिन पहिनेक गप छी। रातिक लगभग दू वा तीन बजैत हेतै। कियो हमरा घरक 
केबाड खोलि घर घूसि गेल। हमर माए कम कएल लालटेमक इजोतकें कनी तेज केलक। देखलौं तँ एकटा अनभुआर लोक! ओ 
बाजल- 

“बहिन हमरा केतौ नुका दिअ, हमरा पाछू फिरंगी पुलिस लागल अछि। एकबेर जँ हम ओइ पुलिस प्रधान तेशेरक हाथ आबि गेलौं 
तँ ओ हमर जान लऽ लेत। हम जीवित नै बँचि सकब। ” 

एतबेमे दूरसँ अबैत जूताक ध्वनिसँ बुझाइ जे कियो आबि रहल छै। हमर माए ओकरा ओढ़बैले अपन साड़ी देलकै आ ओ साड़ी 
ओढ़ा कऽ ओकरा हमरे लग सुता देलकै। किछुए छनक पश्चात्‌ घरमे इजोत देखि प्रधान तेशेर हमरा घरमे घुसि गेल। हमर माए 
बहुत डरि गेली। तेशेर सौंसे घरक तलाशी लऽ लेलकै आ ओतए के सूतल छै? ओकरा संबन्धमे पुछए लागल-हमर माए डरैत- 
डरैत बजली- 

“ओ हमर ब-ब-बहिन थिकीह... साहेब |” 

एते सुनि ओ लोकनि चलि गेल। 

ओइ राति ओ अनभुआर लोक हमरे ओइठाम ठहरल आ भोर होइते ओ चलि गेल। ओ अपन नाओं रामनाथ कहने छल 
आ ओ गोवाक स्वतंत्रता संग्राममे भाग नेने छल। ओ आ ओकर दूटा संगी, गामक पुलिस-स्टेशनकें उड़बैले आएल छल। ओकरा 
संगीकें तँ फिरंगी पकड़ि नेने छेलै मुदा एकरा पकड़ेले ओ सभ एकर पछोर कऽ रहल छेलै। ओ डाइनामाइट लगा कऽ पुलिस- 
स्टेशन उड़ा देलकै। भोर होइते ई खबरि गाम आ आस-पासक इलाकामे पसरि गेलै। 

ई तइ दिनक गप छी जखनि गोवाकें मुक्ति भेटल छेलै। ओइ दिन दूटा बड़का धमाका सूनल गेल छेलै। ई धमाका 
बमक छेलै, ई बात लोककें पछाति पता लगलै। उजगाँव आ बाणस्तारी गामक दुनू पुल उड़ा देल गेल रहै। भारतीय सेनाकें गोवामे 
प्रवेश करैसँ रोकैले ओ पुर्तगाली मिलिट्री द्वारा तोडल गेल छेलै। ओ के आ किएक तोड़ने छल, पहिने ऐ बातक पता केकरो नै 
चलि सकलै । दुपहरमे गामक आसमानमे एकटा हवाइजहाज उड़ैत रहै। ओइ हवाइजहाजसँ परचा सभ गिरौल जा रहल छेलै जे 
हवामे उड़ियाइ छल । ओइ परचा सभकें लुटैले हम सभ बच्चा लोकनि बहुत दूर धरि दौगलौं। हमरो एकटा परचा भेटल, जेकरा 
ल$ कऽ हम दादीक ओतए पहुँचलौं। परचा पुर्तगालीमे लिखल रहै जेकरा दादी हमरा सभकें अपन भाषामे सुनबैत रहथि- 

“ई इंडियन मलेटरीक पत्रक छै। ओ कहने छथि- अहाँ सभ डरब नै, अहाँ सबहक जिनगीकें कोनो खतरा नै अछि। अहाँ सभ 
पुर्तगाली राजसँ मुक्त भऽ गेल छी। ” 
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ओइ दिन हमरा विद्यालयमे छुट्टी छल। कांदोले गाममे उत्सवक माहौल रहै। किछु लोक लौह अयस्कक बार्ज (मालबाहक 
जहाज) सँ पणजी गेल छल। गोवाकें मुक्ति भेटलाक किछुए दिन बाद गोविन्दक दादी हमरा घर आएल छला। “भारत सरकार 
बहुत रास पाखलेकें पकडि ओकरा जहाजमे बैसा पुर्तगाल भेज देने अछि। ” 
हमरा माएकें ई खबरि वएह देलनि। बुझाएल जे ऐ खबरिसँ ओ किछु हतप्रभ भेली, मुदा ओ चुप आ गुमसुम रहली। हमर बाबूजी 
कार्मो चीफ, जे पणजी शहरमे छला, हुनको ओइ जहाजसँ भेज देल गेल छेलनि, ऐ लेल माएकें दुःख भेलनि की? से हम बूझि नै 
सकलौं। मुदा बादमे हुनका आँखिमे नोर आबि गेल छेलनि। 

हम बारह-तेरह बर्खक रहल हएब, तखने हमर माए मरि गेली। 

बरखाक मौसिम रहै। केतेको दिनसँ दिन-राति लगातार बरखा भऽ रहल छेलै। नदीक बाढ़िक पानि गाम धरि पहुँच गेल 
रहै। गामक केलबाय मंदिरक चारू दिस बाढ़िक पानि आबि गेल रहै। ओइ बाढ़िमे पाँचटा गर खसि पड़ल छेलै। माल-जाल आ 
गोहाल सभ बाढ़िमे भासि गेल रहै। 

हमर घर सीमानक बाहर पहाड़ीक कोनमे कनी ऊँचगर स्थानपर छल । अखनि धरि बाढ़िसँ घरकें कोनो छति नै भेल 
छेलै मुदा लगातार होइत बरखा आ हवाक कारणें हमरो घर ओइ दिन खसि पड़ल। घरक एकटा चार कर्र-कर्रक अबाजक संग 
टूटि कऽ खसि पड़ल। हम जखनि सूतल रही तखने ओ हमरापर गिरल। हम आ हमर माए दुनू गोटे मरि जैतौं। हमर माए हमरा 
बचबैले दौग कऽ एली जेकरा कारणें हुनका माथमे बहुत चोट लागि गेलनि। पहिने तँ हुनका माथपर कोरो टूटि कऽ गिरल आ 
पछाति जाए कऽ पूरा चारे हुनका माथपर खसि पड़लनि। ओ बेहोश भऽ गेली। हम हुनका मुँहपर पानिक छीट्टा देलियनि तखन 
हुनका चेत एलनि। हम बँचि गेलौं आ हमरा चोट नै लागल, ई जानि ओ बहुत खुश भेली। बादमे हमरा अपन कोरामे लऽ कऽ 
खूब कानए लगली। जखनि ओ हमरा कोरा नेने छेली तखने हमरा हाथमे हुनक चोटसँ निकलल खून लागल । देखलौं तँ हुनका 
माथमे चोट लागल छेलनि। हुनक माथ काच जकाँ फूटि गेल रहनि। हम जोरसँ चिचियेलौं, मुदा माए हमरा चुप रहबाक इशारा 
केलथि। हमर चिचियाएब सुनि ऐ बरखाक रातिमे कियो आबय बला नै छल। हुनकर कहनानुसार हम हुनका लजैनीक पात पीसि 
कऽ हुनका माथपर लगा देलियनि। किछु काल पछाति हुनका माथसँ खून बहब बन्न भऽ गेलनि। 

घरक बँचलाहा हिस्साकें हम सोंगर लगेलौं। हवा बहिते रहै आ रुकि-रुकि कऽ बरखा सेहो भऽ रहल छेलै। संगे हवा 
घरक बँचलाहा हिस्साकें नोचने जा रहल छल। छप्पड़क बीच दने पानि आबि रहल छेलै। घरमे कन्निको सूखल जगह नै छेलै। 

माएकें बहुत चोट लागल छेलनि तँए ओ दरदसँ अरहि छेली आ बीच-बीचमे अपन टाँग हिला रहल छेली। दीप जरा हम 
हुनका सिरमा लग बैस गेलौं। दीप हवाक कारणें बीच-बीचमे बुता जाइ छेलै जेकरा हम फेरसँ जरबैत रही। अन्हर आ बरखा औरो 
तेज भऽ गेल रहै। हम पानि गरम कऽ कऽ माएकें पिऔलियनि। चोटक दरदक कारणें ओ भरि राति कुहरैत रहली। राति 
भीजलापर हुनका बोखार आबि गेलनि आ से बढ़िते गेल। “भोर होइते हम डाकदरके बजा अनबनि।” 
हम सोचलौं। मुदा राति कटिते ने रहए। 

दोसर दिन, भोरे-भोर गोविन्दक दादी डागदरके बजा अनलनि। डागदर हुनका सुझया-दबाइ देलथि, मुदा कोनो लाभ नै 
भेल। 
ओ बीच-बीचमे आँखि खोलै छेली। हुनक सौंसे देह उज्जर भऽ गेल रहनि आ आँखि भीतर दिस घीचल जा रहल छल। हुनक 
हाथ-पएर काँपि रहल छेलनि। ओ हमरा अपना लग बैसैक इशारा केलनि। ओ हमरा किछु कहए चाहै छेली से तँ हम बूझि गेलौं 
मुदा ओ किछु बाजि नै सकली। 

ओइ दिन हुनक बोखार बहुत बढि गेल रहनि। हुनक आँखि बन्न हुअ लागल रहए। बोखारसँ ओ काँपि रहल छेली। 
बादमे हुनका गरसँ घई-घरक अबाज भेल ओ ओइ अबाजक संगे, जेतए सुतल छेली तेतए किछुए पलमे सभ किछु शांत भऽ 
गेल। ओ हमरा छोडि कऽ चलि गेली! हमरा अनाथ कऽ कऽ चलि गेली! 

दादी असगरे आबि कऽ अंतिम संस्कारक तैयारी करए लगला। शेलपेंमे रहै बला मामा धरिकें खबरि दइबला हमरा कियो 
ने भेटल। बरखा बहुत जोर-जोरसँ भऽ रहल छेलै। गाममे आएल बाढ़िक पानि अखनि धरि सटकल नै छेलै। 

श्मशान घाटपर दादी असगरे चितापर लकड़ी राखैत जा रहल छला आ हम हुनक संग दऽ रहल छलिऐ। हमर माएक 
अंतिम यात्रामे दादीक अलाबे आन कियो ने आएल रहए। अनहार-मुनहार भऽ गेलापर चिता बनि कऽ तैयार भेलै। हम माएक 
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लहाशकेँ चितापर चढ़ा कऽ अपना हाथेँ आगि देलिऐ। मुदा चितामे आगिए ने लगै। एक तँ तीतले लकड़ी आ तैपरसँ बरखा 
बरिसैत। दादी बहुत प्रयास केलनि, मुदा बरखा आ तेज हवाक कारणे चिताकें धाहो धरि ने लागि सकलै। अधरतिया भऽ गेल रहै 
आ हम दुनू गोटा अखनि धरि श्मशान घाटमे छेलौं। चिताकें आगि लगेबाक प्रयासमे दादी थाकि चुकल छला। जखनि कोनो उपाए 
नै चललनि तँ चुपचाप काम करै बला दादी किछु कालक ले ठाढ रहला आ बजला- 
“बाउ! अहाँक हाथे अहाँक माएक चिताकें आगि नै लागि रहल अछि? आब की उपाए?” 
“आब कोनो तरहेँ ऐ लहाशके माटिमे गारए पड़त!” एते कहि ओ कोदारिसँ माटि खोदब शुरू कऽ देलनि। 

हुनकर बात सुनि हम सोचए लगलौं- “हँ, हम ठहरलौं भागहीन पाखलो! पाखलेक वंशज छी, ऐ लेल हमरा हाथेँ माएक 
चिताकें आगि नै लागि रहल अछि। हमरा पाखलो नै होइक चाही। हमर ई पाखलेपन हमरा मोनकें चोट पहुँचा रहल छल। आइ ऐ 
पाखलेपनक एहसास हमरासँ सहन नै भऽ रहल छल।” 
एक आदमीक नमती बरबरि एकटा खदहा खुनल गेल । 
“माटि दइसँ पहिने अपन माएकें प्रणाम करियनु।” 

दादीक एते कहला पछाति हम होशमे एलौं आ दुनू हाथ जोडि माएकें प्रणाम केलौं। 


किछुए दिनमे हम पाखलोसँ खलासी बनि गेलौं। जइ कार्रेरपर गोविन्दक दादी ड्राइवर छला ओइ कार्रैरपर ओ हमरा 
खलासीक रूपमे राखि लेलनि। हमर काज छल यात्री सबहक समान ऊपर चढ़ाएब आ उतारब। बाजारक दिन तँ कार्र३ैरमे बहुत 
भीड-भाड रहै छेलै। कार्रेरक भीतर यात्री लोकनि, तँ ऊपर केराक घौर, कटहर, अनानास सन बहुतो रास चीज होइ छल। कार्रेर 
बुझू हकमैत-हकमैत सड़कपर चढै-उतरै छल । मुदा जाधरि हम खलासी रहलौं ताधरि कारेरकेँ किछु नै बिगड़लै आ ने तँ हम 
एक्कोटा टिप चुकए देलिएऐ। 

बस मालिकक भाय यात्री लोकनिसँ पाइ ओसलै छल। ओ बहुत ठसकमे घुमै छल, मुदा राति होइते ओकर सभटा हेकड़ी 
खतम भऽ जाइ छल। घर पहुँचला पछाति ओ पावलूक ओइठाम जाए कऽ भरि दम शराब पीबि लइ छल। एकदिन ओ हमरा शराब 
आनैले कहलनि। हम हुनका शराब तँ आनि देलियनि मुदा दादी हमरा देख लेलथि आ बहुत डाँट-फटकार केलथि। “आब फेर 
कहियो शराब आनए नै जाएब।” एते कहैत ओ हमरा गामक केलबाय देवीक किरिया देलथि। एकटा आर एहने सन स्मरण... 
.एकबेर गैरेजक मैकेनिक लाडू आ हम कार्रेर धोइले नालीपर गेलौं। हमसभ गाड़ीक पीतरिया चदराकें इलायचीसँ रगडि-रगड़ि साफ 
केलौं। गाड़ी धुऐकाल हमसभ पानिसँ भीज गेल छेलौं। सौंसे देह जाड़सँ कॉपए लागल छल, ऐ लेल लाडू एकटा बीड़ी सुनगा 
अपना ठोरमे दबलक आ गाड़ी धुअए लगल। ओ एकटा बीड़ी हमरो देलक। हमहूँ बीड़ी सुनगेलौं आ पीबए लगलौं। एतबेमे दादी 
ओतए पहुँच गेला आ हमरा बीड़ी पीबैत देखि लेलथि। ओ हमरापर बहुत गोस्सा भेला आ संगे ओइ गोस्सामे हमरापर कएक थापड़ 
मारि बैसलथि। हम कानए लगलौं। हम हुनकर पएर पकड़लियनि, माँफी माँगलियनि, मुदा ऐ सभसँ दादीक गोस्सा कम नै भेलनि। 
“आब जाँ फेर अहाँ कहियो बीड़ी पीलौं तँ अहाँकें अपन माएक किरिया!” ओ हमरा किरिया देलथि। 

हम जहियासँ खलासी बनल छेलौं तहिएसँ दादीक ओइठाम रहै छेलौं। हम आ गोविन्द दुनू गोटे भाइक सदृश भऽ गेल 
छेलौं। गोविन्द हमरासँ बेसी बुधियार आ चलाक छल, संगे तत्वज्ञानी आ आस्तिक सेहो। हमर माए जहियासँ हमरा छोडि कऽ गेल 
रहथि तहिएसँ हम प्रायः कानैत रहै छेलौं। एहेन स्थितिमे नेना रहितो गोविन्द हमरा समझबैत-बुझबैत रहै छल । ओ कहै छल, 
अहाँकें पता अछि! जखनि हमर तामू गाए बच्चा देने छेली तँ ओहो चारिए मासक भीतर मरि गेल छेली, तखन हुनका बाछाकें के 
देखने रहै? ओइ समैक छोट बाछा आइ बड़का बरद बनि गेल छै। पाखल्या! .....यौ पाखल्या! कानू जुनि! अहाँकें देखि हमरो 
कननी आबि जाइए। ” 
हमर आजी सेहो पछिले साल भगवानक घर गेल छेली। ओ कहै छेली, “सभटा जनम लइबला प्राणीकें एकदिन मरइ पड़े छै, एकरा 
लेल लोककें दुख नै करैक चाही। ” 
ई सभ सुनि हमर कानब बन्न होइ छल। हम ओकर भाषण सुनैत जा रहल छेलौं आ ओ कोनो तत्वज्ञानी जकाँ बजिते जाइ छल... 
“मनुख जनमक संग मृत्यु सेहो अपना संगे आनने अछि। जनमकालमे ओ नेना रहैए, नेनासँ ओ जुआन भऽ जाइत अछि, जुआनसँ 
बूढ़ आ फेर जनमक आखिरी आ अंतिम अवस्थामे मनुखकें मृत्यु भेटै छै। अवस्थाक ऐ चक्रसँ हरेक प्राणीकें गुजरइए पड़े छै। 
जेतए-जेतए प्राणी छै ओतए-ओतए मृत्यु पसरल छै। चाहे धरती हुअए, जल हुअए आकि अकास, सभठाम मृत्यु निश्चित अछि।” 
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जखनि हम हुनकासँ पुछियनि, “अहाँ ई सभ केतए सीखलौं? ई सभ अहाँ किताबमे पढ़ने छी की?” तखन ओ जवाब 
दिअए, “हमरा ई सभ विणे आजी बतबै छेली।” 

एकबेर फेर माएक यादि अबिते हमरा आँखिमे नोर आबि गेल आ हमरा समक्षहि हमरा छोडि कऽ गेल हमर माएक मूर्ति 
हमरा सोझमे ठाढ़ भऽ गेल। रामायण, महाभारत आ आन-आन कथा-पिहानी सुनाबैवाली..., हमरा मरगिल्ला खोआकें पैघ करैवाली..., 
हम बँचि गेलौं ऐ खुशीमे हमरा अपन छातीसँ लगबैवाली हमर माए..., अपना आँखिक सोझमे देखल गेल हुनक मृत्यु, हुनक लहाश, 
ई सभटा हमरा यादि आबि गेल। आँखिमे आएल नोर पोछि हम हुनका प्रणाम केलियनि। 


13 


वि दे ह क्वि Wdeha firs ॥00/0॥07०04.20.0 वित्मठ यशश त्येशिती नौक रै वैंजिका www.videha.com Videha lst Maithilf 
Fortnhtly ५००/74/ विदेह प्रथम मैथिली पालिक ई पत्रिकाविदेह! १४७ म अंक ०१ फरबरी २०१४ (वर्ष ७ मास ७४ अंक १४७) 






FR आनुषीमिह संस्कृताम्‌ 550 2229-547 VIDEHA 


गोविन्द जइ बरख पणजीमे नोकरीपर लागल, पाखलो ओइ बरख लौह अयस्कक खदानपर ट्रक ड्राइवर बनि गेल। ओकर 
काज देखि कऽ साले भरिक भीतर कम्पनी ओकर नोकरी पक्की कऽ देलकै। ओकरा चारि सौ पचास रूपैआ दरमाहा भेटैत रहै आ 
एकर अलाबे ओवरटाइम सेहो। ओकर खेनाइ-पीनाइ होटलमे होइ छेलै आ ओ केतौ सुति जाइ छल। 

पाखलो आ आलेस दुनू अपन पएरक तरें दूभिकें मसोरैत लदानक गैरेज लग जा रहल छल। काल्हि आनल गेल लौह 
अयस्कक चूर्णक ढेर देखि कऽ ओ बहुत अचरजमे पडि गेल। ओ दुनू गैरेज पहुँचल । ट्रक स्टार्ट कऽ धूराक मेघकें पाछू छोडैत 
ओ लोकनि ट्रक तेजीसँ बढ़ेलक। 

साँझमे पाखलो आ आलेस अपन-अपन ट्रक आनि गैरेज लग लगा देलक। कल्हुका हिसाबे आइ एक खेप बेसी लगेलक। 
आइ दुनू बहुत बेसी प्रसन्न देखैमे आबि रहल छल। पाखलो अपना देहपर एक नजरि देलक। ओ धूरासँ सानल बुझाइ छल। 
ओकर कपड़ा पूर्ण रूपसँ धूरामे सानल रहै। माथक केश, मोछ आ सौंसे देह धूरासँ सानल रहै। ओ हाथ-पएर धुऐले आलेसक 
संग नल दिस चलि देलक। 

नलपर जमा भेल सभटा मजुरनी पाखलोक मजाक उड़बए लगली। एकटा मजुरनी अपन एकटा छोट सन ऐना निकालि 
पाखलोकें ओकर अपने रूप देखैले देलकै। ओ ऐना लेलक, ओइमे अपन अजीब रूप देखि हँसए लगल। ओकरा बुझेलै जे ओ 
ललका मुँह बला बनरबा छै। 
“पाखल्या, बगलबला झीलमे जेना धूरा जमै छै तहिना तोरो देहपर जमल छह।” 
एकटा मजुरनी पाखलोकें पएरसँ माथ धरि देखैत कहलकै। 
“ओ तँ धूरेक मिलपर नोकरी करै छै।” 

एकटा दोसर मजुरनी ओकर मजाक केलकै। ई सुनि सभटा मजुरनी हँसए लगली। ओकरा संग पाखलो सेहो हँसए 
लगल । 
“ओ धूरासँ भरल अछि ऐ लेल अहाँसभ ओकरापर हसि रहल छी?” आलेस मजुरनीसँ पुछलकै ....; 
“नहएला पछाति ओकरा देखि लेबै, ओ सेब सन लाल आ एकदम फिरंगी सन भऽ जाएत, जे देखि कोनो बाप ओकरा अपन बेटी 
दइले तैयार भऽ जेतै।” 
“आलेस, पाखलोक लेल अहाँ अपने जातिमे कोनो कन्या ताकि दिऔ”, पहिल मजुरनी कहलकै। 
“ से किएक? ओकरा तँ कोनो पाखलिने चाही। पाखल्या! अहाँ अपना लेल लिस्बनसँ एकटा पाखलिन ल$ कऽ आबि जाएब। ” 
ऐ बातपर सभ कियो हँसए लगल मुदा पाखलोक भौंह तनि गेल । 
ओ... हो... एकर मामाक बेटी छै ने?” बीच्चेमे स्मरण आबि गेलासँ दोसर मजुरनी पहिलसँ बाजलि । 
“एकर मामा सोनू परसूए शेलपेंसँ गाम आएल छै। ओकर बेटी बिआहै जोग भऽ गेल छै।” 
शी... ई तँ पाखलो छै ने?” 
“पाखलोसँ ओकर बिआह...? शी...” पहिल मजुरनीक अपन डाँडपर बान्हल तोलिया झारैत कहलक। ओकर ई कहब सुनि सभ 
कियो चुप भऽ गेल। पाखलोकें बहुत खराप लगलै आ ओकर भौंह तनि गेलै। 
नहा-धो कऽ ओ लोकनि निच्चाँ उतरए लागल । उतरैत काल आलेस सीटी बजा रहल छल आ पाखलो चुपचाप चलि रहल छल। 
ओइ मौनक स्थितिमे ओकरा अपन मामा, सोनूक पछिला बात सभ स्मरण आबि गेलै। 

सोनूक बिआहमे पाखलोक माए, ओकरा कोरामे ल$ कऽ गेल छेली। बिआहसँ ठीक दू दिन पहिने, सोनू अपन बिआह क 
खबरि अपन बहिनकें देने छेलै। ओ बिआहमे कोनो बिध-बेवहार करेले तैयार नै रहथि, मुदा सोनूक जिद्दक कारणें ओकरा मानए 
पड़लै । 

सोनूक दुनियाँ केवल दू बरख धरि चलि सकल। ओकरा एकटा बेटी भेलै मुदा तेसरे बरख ओकर घरनी ओकरा सदाक 
लेल छोड़ि कऽ चलि गेली। 
पाखलो एकटा पैघ साँस छोडलक। ढलानसँ निच्चाँ उतरैत ओकर पएर लड़खड़ा गेलै। 


14 


वि दे ह क्वि Woden fs ॥00/॥07०/04.20.0 वित्मठ यशश त्येशिनी गौक्रिक रै शवको www.videha.com Videha lst Maithilf 
Fortnihtly ५००/7/ विदेह प्रथम मैथिली पालिक ई पत्रि्काविदेहः१४७ म अंक ०१ फरबरी २०१४ (वर्ष ७ मास ७४ अंक १४७) 


कको म्ननुषीमिह संस्कृताम्‌ 550 2229-5472( VIDEHA 


आलेस आ पाखलो नदीक कछेर बला होटल पहुँच गेल। आन दिन जकाँ ओ सभ होटलक भीतर जाइले अपन-अपन 
माथ निच्चाँ झुकौलक। पाखलो चाह पीबि लेलक मुदा ओकरा दिमागसँ अखनि धरि ओइ बातक निशाँ नै उतरल छेलै। आलेस 
ओतए जमा भेल मित्र सभसँ गप करए लगल। 

पाखलो होटलसँ बाहर निकलल आ खेत दिस खुलल पेड़ा बाटे चलय लागल। ओ बहुत दुखी अछि, एहेन ओकरा 
चेहरासँ बुझाइ छेलै। मजुरनी सभ द्वारा कएल गेल गपक नह ओकर करेजके नोचने-फारने जा रहल छेलै। 
शी... ई तँ पाखलो छै ने?” 
“पाखलोसँ ओकर बिआह...? शी...” 


ई अबाज मंगुष्ठी झरनाक पानिक छल, ने कि कपड़ा-लत्ता धोबा आ पानि भरैले अबैवाली कन्या आ स्त्रीणक बजबाक । 
आइ पाखलो कनी देरीसँ आएल रहए। ओ किछु अन्यमनस्क सन लगै छल। ओ झरनासँ गाम दिस जाइबला लोकपेड़िया दिस 
देखलक। ओइ लोकपेड़ियाक बाटें अन्हरिया गाममे पएर रखने छल। 

ओ अपन देहसँ कपड़ा उतारलक आ मंगुष्ठक गाछक जड़िमे राखि देलक। ओ झरनाक कछेरमे बैस गेल। बहैत पानिमे 
ओ अपन पएर खुलल छोडि देलक। ओकरा जाड लगलै। ओ जाड ओकरा नसमे समा गेलै। ओ अपन आँखिक पिपनी बन्न कऽ 
लेलक। दुपहरमे धूरापर चलैत जे पएर छक-छक पाकैत रहै ओइ पएरकें अखनि जाड़ लागि रहल छेलै। ई सोचि पाखलो एकटा 
नम्हर साँस छोडलक आ आँखि बन्न कऽ लेलक। ओ प्रायः आबि कऽ पहिने अपन पएर ठंढा पानिमे डुमबैत रहए। जखनि सभटा 
कन्या आ स्त्रीगण पानि भरि कऽ चलि जाइ, तखने ओ नहबै छल आ अपन कपड़ा-लत्ता धुऐ छल । 

ओ पानिमे डुमकी लगौलक। छपाकक अबाज भेलै ऐ लेल ओ अपन माथ उठौलक तँ देखलक जे शामा हँसि रहल 
छेली। ओहो हँसल। शामा झरनाक ऊपरका धारपर अपन घैल भरए लगली। “आइ पानि भरबामे देरी किएक भेल?” पुछबनि, 
पाखलो सोचलक। मुदा ओ चुप रहल | शामा घैल अपना डाँरपर रखलक आ छोटकी घैल अपना हाथमे राखि चलि देली। 
नजरिसँ दूर होइत धरि पाखलो ओकरा देखते रहि गेल। 

ओ होशमे आएल! की शामा पानिमे पाथर फेकने छेली? ओ सोचए लागल, हँ, ओकर एक मोन कहै छेलै जे “ओ आएल 
छेली आ हमरा सचेत करेले ओ पाथर फेकने छेली। ओकर दोसर मोन कहै नै, ओ पाथर मारए एहेन काज नै कऽ सकैए। भऽ 
सके छै ऊपरका मंगुष्ठ निच्चाँ गिरल होइक। ” 

ओ ई सोचते छल ताधरि एकटा मंगुष्ठ पानिमे गिरलै। पाखलो ओ लाल मगुष्ठ उठौलक। ओकरा फोडलक। फोड़ला 
पछाति ओ ओइ खटमिट्टी मंगुष्ठ कें अपना मुँहमे लेलक। खाइत काल ओकरा एकटा घटना यादि एलै। ऐ घटनाक बहुतो बरख भऽ 
गेल रहै। जंगलमे काजू आ काण्ण खाइत-खाइत गोविन्द आ ओ ऐ झरनापर आएल छल । मंगुष्ठी झरनाक मंगुष्ठ बहुत पाकि गेल 
छेलै । पाखलो आ गोविन्द ओइ मंगुष्ठपर पाथर मारए लगल। ओइ समए शामा झरनापर आबि रहल छेली, ई गोविन्द देखलक आ 
देखते अपना हाथसँ पाथर फेकि देलक आ पाखलोसँ कहलकै- 

“पाखल्या, हाथसँ पाथर फेकि दिऔ, विन्या मामाक शामा आबि रहल छथि। ” 

'किएक?” पाखलो पुछलकै। 

“यौ, मंगुष्ठी झरनाक जगह ओकरे छै ने, हमसभ जे मंगुष्ठ झटाहि रहल छी ई बात जँ ओकरा बाबूकें पता लागि गेलनि तँ से 
नीक गप नै होयत। ओ गारिओ देता आ मारबो करता। गोविन्दक कहला पछाइतो पाखलो अपना हाथसँ पाथर नै फेकलक। ओ 
लगातार झटाहते रहल । गोविन्दक रोकलाक पश्चाते ओ रुकल। ताबत शामा ओतए आबि गेली। ओ लाल रंगक पाकल मं¬गुष्ठ कें 
देखलक। ओकरो मंगुष्ठ खेबाक मोन भेलै। ओहो पाथर मारि-मारि मंगुष्ठ झखारए लगली । ओकर दू-तीन पाथरसँ एकटा पातो नै 
गिरलै। पाखलो आ गोविन्द दुनू हँसए लगल। ओ लजा गेली। ओकरे आनल पाथरसँ पाखलो मंगुष्ठ झटाह' लागल । जल्दीए ओ 
पाथर ओतै फेकि मंगुष्ठक गाछपर चढि गेल आ मंगुष्ठक गाछक डारिकें हिलाबए लागल। मंगुष्ठ सभ ढब-ढब कऽ गिरए लगलै। 
छिट्टा आनैले शामा घर चलि गेली। मुदा आपस अबैत काल ओकरा संगे ओकर बाबूजी सेहो आबि गेला। धरतीपर पसरल काच 
मंगुष्ठ देखि कऽ ओ पाखलोकें ओकरा माए आ ओकर जाति लगा कऽ गारि देलके। 

तेकरा बादसँ जखनि कहियो शामा ओकरा बाटमे भेटैक ओ अपन माथ झुका कऽ चलि जाइ छेली। 
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जइ दिनसँ पाखलो ड्राइवर भेल छल तइ दिनसँ ओ मंगुष्ठी झरनापर नहाइले अबै छल । पाखलोकें देखि शामा कहिओ- 
कहिओ हँसि दइ छेली। शामाक यौवनक भार देखि कऽ ओकरा मोनमे उमंग आबि जाइ छेलै। एकदिन तँ शामा ओकर आ 
गोविन्दक हाल -समाचार सेहो पुछने छेली। तइ दिन, ओ प्रायः पाखलोकें देखि कऽ हँसै छेली आ पाखलोक मोनमे ओकरा प्रति नब 
अंकुर पनकी दऽ रहल छेलै। 
पाखलोसँ ई खबरि सुनि, गोविन्द पाखलोक खूब मजाक उड़ौलक। 
“पाखल्या, हुनकर स्वभाव बहुत नीक छन्हि। ओ कनी कारी अबस्स छथि मुदा देखैमे नीक छथि। अहाँक जोड़ी खूब जँँचत।” ई 
बात पाखलोक मोनमे घुमैत रहै आ ओ नहबैत काल अपना-आपमे ओ उफान महसूस करै छल। 

दोसर दिन रबि रहै। पाखलो घूमबाक लाथे बाहर निकलल। बाट चलैत-चलैत ओ मंगुष्ठ झरना लग पहुँच गेल। 
झरनाक शीतल पानिसँ ओ एक आँजुर पानि पीबि लेलक आ लगीचक आमक गाछ दिस चलि देलक। ओइ आम गाछक नम्हर जड़ि 
ऊपर धरि आबि गेल रहै आ कोनो नेना जकाँ अपन कुल्हा ऊपर कऽ धरतीपर पसरि गेल रहै। पाखलो एकटा जडिपर बैस गेल 
आ प्रकृतिक सौंदर्य देखए लागल । 

आइ चैत मासक पूर्णिमा छेलै। गामक लोक सभ सातेरी मंदिर लग वसंत पूजा करेबला रहै मुदा तइसँ पहिने प्रकृति फूल 
आ फल सबहक लटकनि लगा कऽ वसंत ऋतुक स्वागत कऽ चुकल छेलै। आमक गाछक अजोह आम सभ गोटपंगरा पाकए 
लागल छेलै। काजूक गाछपर लाल आ पीअर काजू लागल रहै। हरिअर अजोह काजू सभ पकबाक बाट जोहि रहल छल आ 
अखनि धरि डारिपर फुलली सभ डोलि रहल छेलै। 

शनैः शनैः बसात सिहकए लगलै। पाखलोके लगलै आब ई प्राणदायी बसात ऐ प्रकृतिकें नब जान दऽ देतै। गाछ 
बिरीछकें पागल बना देतै। बसातक सिहकबक संगे पाखलोक मोनमे विचारक लहरि हिलकोर मारए लगलै। ई बसात पच्छिम दिसक 
पहाड़कें पार करैत, खेतक बीचोबीच धरतीकें चीरैत नदीकें पार करैत पूबरिया पहाड दिस उछलैत बिना रूकने आगू बढि जाएत। 
ओ केतएसँ आएल हेतै? कोन ठामसँ आएल हेतै? ई कहब ओतेक सरल नै अछि। ओ सभ ठाम भ्रमण करैबला प्रवासी अछि। 

बसातकें अबिते धरती ओइ बसातमे रंग उछालि ओकर स्वागत केलक। बसात धरतीक माथक चुम्मा लेलकै। गाछ 
सबहक आलिंगन केलकै। लत्तीसभकें बाँहिसँ पकड़ि कान्हपर रखलकै आ फेर निच्चाँ राखि देलकै। फूल, फल आ पात सबहक 
चुम्मा लेलकै आ पूरा बगैचामे सभकें हाथसँ इशारा करैत ओ आपस चलि गेल। 

पाखलोकेँ मोनमे भेलै, “जे हमहूँ बसाते जकाँ ऐ इलाकामे घूमि-फिरि रहल अछि। हम अपन जनमे कालसँ ऐ इलाकामे 
रहि रहल छी। मुदा हम बसात जकाँ आबि कऽ चलि नै जाइ छी अपितु एतुका निवासी भऽ गेल छी। ऐ आम गाछक सदृश हमरो 
जडि बहुत भीतर धरि गेल अछि। ऐ माटिक बलपर हम पैघ भेलौं, फड़लौं-फुलेलौं। ऐ माटिक संस्कारमे पलल-बढ़ल पाखलो 
थिकौं हम।” 

साँझ खतम भऽ क गोधूलि भऽ रहल छेलै। मंगुष्ठी झरनापर पानि भरि कऽ कन्या आ स्त्रीगण घर जा रहल छेली। 
पाखलोक धियान ओम्हर नै छेलै, अपितु आइ शामा पानि भरैले नै आएल छेली, ऐ लेल ओकरा जीवनके फाँसी लागि गेल रहै। 
हाड़-मांसुसँ बनल पाखलोकें एकटा कुमारि कन्यासँ सिनेह भऽ गेल रहै आ ओ ओकरासँ बिआह करैले सोचि रहल छल। जेकरा 
एक नजरि देखि लेलासँ ओकरा नस-नसमे उमंग आबि जाइ छेलै वएह शामा आइ झरनापर नै आएल छेली, तँए ओ अपनाकेँ मंद 
महसूस करै छल । 

गोधूलि खतम होइपर रहै आ अन्हार अपन पएर पसारि रहल छल। सांतेरी मंदिर लग पाखलोकें पेट्रोमैक्सक जगमग 
करैत इजोत देखा पड़लै। ओकरा आइ हुअए बला वसंत पूजाक स्मरण आबि गेलै। वसंत पूजा दिन सांतेरी माएक पालकी बड़ 
धूमधामसँ बाहर निकलै छै। ओ प्रकृतिमे आएल वसंत ऋतुसँ भॅट करै छथि। ओइ राति ओ मंदिर आपस नै जाइ छथि अपितु 
बाहरे प्रकृतिक संग रहै छथि। वसंत ऋतुक दिन गाम भरिक लोक भरि राति उत्सब मनबैए। पूजाक लेल तँ शामा अवस्से औती, 
तखनहिँ हम हुनकासँ भेंट कऽ लेब। पाखलो सोचलक। शामासँ भेंट करैक बहन्ने ओकरा पूरा देहमे जोश आबि गेलै, आ गाम दिस 
जाइले ओ तीव्र गतिएँ चलए लागल । 

मंगुष्ठी झरनापर सभ दिन जकाँ पाखलो आइओ अपन कपड़ा धुऐ छल। रबि लगा कऽ आइ तीन दिन भऽ गेल रहै। 
गोविन्द रबिकें किएक नै एला? ओ यएह सोचि रहल छल। एतबेमे दूरसँ “पाखल्या! यौ पाखल्या!” गोविन्द सन अबाज सुनबामे 
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आएल । ओ पाछू घूमि कऽ देखलक। गोविन्दकें देखते पाखलो तुरन्त उठल आ ओकरा दिस दौग कऽ गेल । दुनु एक दोसरासँ 
हाथ मिलेलक। गोविन्दक कनहा अपन हाथसँ हिलबैत पाखलो पुछलकै- 
“अहाँ रबि दिन किएक नै एलौं?” 
“की कही, हमरा ऑफिसक मित्र लोकनि हमरा पिकनिकपर लऽ कऽ चलि गेल छला। हम जाइ बला नै रही, मुदा की करितौं ओ 
सभ हमरा जबरदस्ती ल$ गेला। हमर मोन करैत रहए जे आबि कऽ अहाँसँ भेंट करी। ” गोविन्द अपन मोन खोलि देलक। 
“जाए दिअ, अखने मिललौं यएह की कम अछि? 
“चलू पहिने अहाँ नहा लिअ” 

गोविन्दक कहलापर पाखलो झरनामे नहाबए लागल । गोविन्दकें किछु कहबाक उत्सुकता रहनि। ओ अपना हाथसँ पानि 
निकालि पाखलोक देहपर छिट्टा मारए लगल, पाखलो सेहो हुनकापर पानि फेकलक। ओइसँ गोविन्दक कपड़ा नीक जकाँ भीजि 
गेलै । पाखलोकें कनी खराप लगलै। ओ गोविन्दसँ माफी माँगलक। गोविन्द एकरा सभकें मजाकमे उड़ा देलथि। 

पाखलो नहा कऽ अपन देह पोछलक। अपन कपड़ा सुखबैले लारि देलकै। बादमे दुनू गोटे आमक जड़िपर आबि बैस 
गेल । पाखलो गोविन्दक आँखिमे देखलक। गोविन्द किछु कहए चाहै छल, ई हुनका आँखिसँ पाखलोकें पता लागि गेल । 
“कोनो नब समाचार?” पाखलो पुछलकै। 
“समाचार? एकटा नब समाचार अछि।” 
“कोन समाचार?” 
“हमरा लेल एकटा संबन्ध आएल अछि।” 
“अहाँक लेल संबन्ध? केतएसँ? केकर?” पाखलो एकक पछाति एक प्रश्न केलक। 
“इई सभ हम अहाँकें बादगे कहब। पहिने बताउ, जे शामा आइ पानि भरैले आएल छेली?” 
हँ... नै... अखनि धरि तँ नै।” पाखलो सोचि कऽ जवाब देलक । 
“नै ने? तखन तँ हमर अनुमान ठीके भेल। हम अहाँकें आर नै उलझाएब। हमरा लेल विन्या आपाक दिससँ शामाक लेल संबन्ध 
आएल अछि। हम ओकरा साफ मना कऽ देलिऐ।” 
पाखलोकें बतबैले आनल गेल रहस्य गोविन्द खोलि देलक । 
“मुदा संबन्धक लेल अहाँ मना किएक कहलौं?” पाखलो फेर प्रश्न केलक। 
“एकर जवाब तँ बड़ड सरल छै यौ।” गोविन्द बाजल- 
“शामाक जोड़ीक लेल अहाँक प्रयोजन अछि हमर नै। अहाँकें स्मरण अछि, हम एकबेर अहाँकें कहने रही “शामा आ अहाँक 
जोड़ी केहेन रहत?” किछु कालक लेल दुनू गोटे चुप भऽ गेल। 
बादमे गोविन्द बाजए लगला- 
“हम दुपहरकें घर गेल रही। खएला पछाति माए हमरा ऐ संबन्धक बारेमे बतौलनि। हम साफ मना कऽ देलियनि, मुदा किएक? से 
नै बतौलियनि।” 
“नै गोविन्द, ऐ संबन्धकें नकारि अहाँ नीक नै केलौं। अहाँ हमरा लेल त्याग क$ रहल छी। ई हमरा नीक नै लागि रहल अछि। ” 
पाखलो कहलक। 
“एहेन नै छै पाखलो, अहाँ बुझैत नै छी। अहाँकें कियो ने अछि। आ शामा अहाँकें पसिन्न सेहो अछि। ओ अहाँकें भेट जेती तँ 
हमरा खुशी होएत ।” 
“मुदा हमरा संग...” 
पाखलो किछु कहैबला रहथि । 
“ओ सभ बादमे देखल जेतै।” 

एते कहि गोविन्द चुप भऽ गेल। पाखलोक मोन विचलित भऽ गेलै, मुदा शामाक सभ स्मरण अखनो ओकरा मोनमे 
महकैत रहै। शामा द्वारा गोविन्दक लेल कएल गेल पूछारि..., ओकर मीठ-मीठ बोली..., फूल-सन ओकर हँसी... सभटा। 

ओकरा दुनूकें देखि शामा झरनासँ बिना पानि भरने आपस चलि जाइ छेली। 
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तेकर बाद ओ शामासँ भेंट केलक आ “हमरासँ बिआह करब?” पुछलकै। शामा ओकरा “हँ” कहतै ओकरासँ यएह 
अपेक्षा छेलै पाखलोकें, मुदा ओ बाजलि, “ने अहाँ पाखलो थिकौं। ” पाखलो शामाकें किछु कहैले मुँह खोल नै छल आकि ओ 
ओतएसँ चलि देली। पाखलोक मोन तँ बुझु जे नागफनीसँ भरल रेगिस्तानक सदृश भऽ गेलै। 
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शंभुक होटलमे रातिक भोजन कएला पछाति हम दीनाक घर दिस चलि देलौं। आइ बहुत काज केने रही तइले सौंसे 
देहमे दरद छल। भूइयाँपर पड़िते हमरा निन्न आबि जाएत, एहेन बुझाइ छल । 

बान्हपर पहुँचबाक देरी नहुँ-नहुँ बसात सिहकए लागल । अहा! ....केहेन शीतल बसात छै! बसात लगिते देहमे हरिअरी 
आबि गेल। बान्हक एक दिस खेत-पथार आ दोसर दिस मांडवी नदी बोहै छेलै। बगलक नारिकेलक गाछसँ अबाज आबि रहल 
छेलै। चारू दिस अन्हारे-अन्हार छेलै! ऐ अनहरियामे जान आबि गेल रहै। अन्हारमे ऊपर भगजोगनी भुकभुक करै छेलै। नदीक 
कारी पानिमे माछ सभ उछलैत रहै आ ओकर लहरि भगजोगिनिएँ जकाँ दीप्यमान भऽ रहल छेलै। 

बान्हक बीच्चेमे मूलपुरुष (ग्रामदेवता)क मंदिर नुकाएल रहै। ओ मंदिर एकदम टूटि गेल रहै। मंदिरक ऊपर चार नै 
छेलै। मंदिरक चारू कातक देबाल सभमेसँ आगूक देबाल तँ एकदम्मे टूटि गेल रहै। बाँकी तीनू देबालपर सिम्मर, बर, अश्टी सन 
पैघ-पैघ गाछ सभ जनमि गेल छेलै। गोविन्दक विचारसँ मूलपुरुषकें खुब पैघ खुलल मंदिर भेटल छन्हि। ओ कहै छल- 
“ऐ चारू गाछपर आकासक छत छै आ ऐ मंदिरमे मूलपुरुष रहै छथि । ” 
चलैत चलैत हम मूलपुरुषक मंदिर लग पहुँच गेलौं। ऐ मंदिरमे हम एकबेर साँप देखने रही, ओ स्मरण अबिते हमर सौंसे देह 
सिहरि गेल । 

नेनपनमे एकबेर हम आ गोविन्द माछ मारैले नदीपर गेल छेलौं। बहुत काल पछाति हमरा बंसीमे एकटा खर्चाणी (भाछ) 
फंसल छल। ओकरा हम एकटा नारिकेलक सिक्कीमे गूथि लेलौं। बाटमे मूलपुरुषक मंदिर भेटल। बंसी निच्चाँ राखि हम दुनू गोटे 
मूलपुरुषकें गोर लगैले गेलौं। मूलपुरुषक कारी मूर्ति, मंदिरक टुटलाहा भागमे पाथरक ढेरीक बीचमे छेलनि। हम अपन हाथक माछ 
मंदिरक सीढीपर राखि देलौं। हम दुनू गोटे मूर्ति लग माथ टेकलौं। ने जानि केतएसँ ओइ मूर्ति लगक पाथरपर एकटा साँप आबि 
अपन फन काढ़ि ठाढ़ भऽ गेलै। हम दुनू गोटे बहुत डरि गेलौं आ पाछू हटि गेलौं। पछाति जाए कऽ ओ साँप ससरि कऽ ओइ 
पाथरक ढेरीमे ढूकि गेल। गोविन्द तँ डरक कारणें बुझू जे पाथरे बनि गेला। हम सभ भगवानक सीदीपर माछ रखने छेलौं, ऐ 
लेल हुनका खराप लागलनि की? हमरा मोनमे एहेन भेल। हम आपस सीढी लग गेलौं आ ओतए राखल माछ उठा कऽ नदीमे फेकि 
देलौं। हमसभ पुनः मूलपुरुषक पएरपर गिर कऽ हुनकासँ माफी माँगलियनि। 
हम गोविन्दसँ पुछलियनि- 
“हम माछ राखने छेलौं ऐ लेल मूलपुरुषकें गोस्सा आबि गेलनि की? मंदिर भ्रष्ट भऽ गलै की?” 
“नै यौ, एहेन केतौ होइक? गामक लोकतँ हुनका माछो चढबै छन्हि।” गोविन्द जवाब देलक। 
“तखन साँप किएक देखैमे आएल? हम माछ राखने रही, ऐ लेल मूलपुरुषक मंदिर भ्रष्ट भऽ गेलै की?” 
“अहाँक माछ रखलासँ मंदिर केना भ्रष्ट भऽ जेतै?” 
“हम... 1” 
“चुप रहू, पाखलो भेलौं तँ की भेल? पछिला बेर तँ हम इमली आ आँवला रखने छेलौं, तखनो मंदिर भ्रष्ट भेल छेलै की? नै ने! 
अहाँ चुप रहू आ केकरो किछु नै बतेबै।” 

हम मूलपुरुषक मंदिर लग पहुँच गेलौं। मंदिरक चारू दिस पहाड़ छेलै आ बीचमे मंदिर। रातुक अन्हारमे पहाड कारी 
देखाइत रहै। ऊपर तरेगनसँ सजल अकास। जेना घरक धरेन आ छप्पड, ऐ दुनूक बीचसँ इजोत अबै छै ओहने इजोत अकास 
आ पहाड़क बीच पसरि रहल छेलै। 

हम अपन जूता खोललौं आ मूलपुरुषकें गोर लगलौं। रातिक अन्हारमे मूलपुरुषक मूर्ति नै लखा दैत रहै। हमरा भेल जे 
जेना मूलपुरुष एतए अन्हारक एकटा बड़काटा रूप ल$ क पूरा संसारपर पसरि गेल छथि। 

मूलपुरुषक मंदिर बहुत प्राचीन छै। मांडवी नदीक कछेरपर ऐ गामकें बसौनिहार आदिपुरूष वएह छथि। पहिने ई गाम 
बाढ़िमे डूमि जाइ छेलै मुदा मांडवी नदीपर बान्ह बान्हि ओ ऐ गामक सृष्टि केने रहथि। हुनका मरलाक ऊपरान्त ऐ गामक लोक 
सभ हुनकर स्मरणमे ई मंदिर बनौने छल। ऐ तरहें ई मंदिर आ मूलपुरुष द्वारा बनौल गेल ई बान्ह, दुनू बहुत पुरान अछि। 

हम मूलपुरुष द्वारा बनौल गेल ओइ बान्ह धने चलि रहल छेलौं। आ ऐ बान्हक कारणें बसल गाममे हम, माने पाखलो 
रहैत रही। 
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दीनाक बैसकी घरमे सभ दिन जकाँ हम चटाय बिछा कऽ बैस गेलौं। दिनाक बेटा एकटा चिट्टी आनि हमरा हाथमे थमा 
देलक। ओ चिट्टी गोविन्देक छेलै। बहुत दिन पछाति ओ हमरा चिट्टी लिखने रहए, ऐ लेल हमरा बड्ड प्रसन्नता भेल | गोविन्दक 
संग घूमब-फिरब, केगदी भाटक पोखरिमे नहाएब, हेलब, ई सभ सोचैत-सोचैत हम चटायपर सूति गेलौं आ माथ धरि कम्मल ओढ़ि 
लेलौं। 

बहुत राति बीति गेल, मुदा हमरा निन्न नै आबि रहल छल। हमरा मोनमे केगदी भाटक पोखरिक चित्र बेरि-बेरि आबि जाइ 
छल! लील रंगक अकासक प्रतिबिंब पानिमे चमकै छेलै। अकासक रंगीन मेघ पोखरिक लहरिपर हेलि रहल छल। अकास अपन 
छवि पोखरिक पानिमे देखि मोने-मन खूब प्रसन्न होइ छल आ “ई रूप नीक नै अछि।” ई सोचि ओ अपन रूपकें नव रूपमे रंगै 
छल आ मेघक वस्त्र पहिरै छल । 

पोखरिक लग केगदी /केबडा) झाड ओ केबड़ाक गाछ सबहक बड़काटा जंगल रहै, ओ पोखरिक महार केबड़ाक झाड़ीसँ 
भरल रहै। जखनि केबड़ाक झाइपर फूल फूलाइ छै ओइ समए हमसभ नहाइले गेल छेलौं। केबड़ा फूला गेल छेलै। पीअर-पीअर 
केबड़ा हरिअर-हरिअर पातसँ बाहर आबि, अपन जी देखा-देखा कऽ कबदा रहल छेलै। पूरा वातावरण केबड़ाक सुगन्धसँ भरल 
रहै। हम आ गोविन्द पोखरिमे कूदि गेलौं। दुनूगोटे हेलैत-हेलैत केबड़ाक द्वीप लग पहुँचलौं। द्वीपपर केबड़ाक बहुत घनगर जंगल 
रहै। दुनू गोटे केबड़ाक झाडक अंदर घूसि केबड़ाक फूल तोड़ए लगलौं। फूल तोडि पोखरि पार केलौं। ओ सभटा पोखरिक 
कछेरपर राखि देलिऐ। बादमे बेंग जकाँ हमसभ पोखरिमे डुमकी लगौलौं। भरि दम साँस घीचि ओहिना पानिमे डूमि गेलौं, तँ ओइ 
साँसक संगे बाहर भेलौं। सौंसे देह डुमल छल, मुदा माथक केश हेलैत नारिकेल सदृश बुझाइ छल । 

हमरा गामक क्षेत्रफल आन गामक अपेक्षा कनी पैघ छै। गाममे खेतक मैदान, जंगल ओ पहाड़ हमरा सभकें घुमैले कम 
पड़ि जाइ छल। नाहपर पतवारि चलाबैत हमसभ नदीमे झिझरी खेलैत रही। नदीमे नहएला पछाति हेलि कऽ नदी पार करैत रही। 
अज्ञातवासक कालमे पांडव लोकनि द्वारा बनौल गेल पोखरिमे हमसभ नहाइले जाइत रही। 

ओ पोखरि बहुत सुन्नर रहै। पैघ-पैघ पाथरपर पोखरिक चारू दिस नीक चित्रकारी कएल गेल रहै। चारू दिससँ सीढी 
होइत लोक पोखरिमे दूकैक छल। पोखरिक चारू दिस पाथरक मेहराब छेलै। हर एक मेहराबक भीतर दू-तीनटा कक्ष इजोतसँ 
भरल। ऐ कक्ष सबहक देबालक खाम्हपर लत्ती सभ आ आदिकालीन माल-जाल, चिड़ै-चुनमुनीक आकृति बनल रहै। एहेन बुझाइत 
रहै जेना ऐ मनोहर आकृति बला कक्षमे भगवान अमृत-कलश राखि देने होथि, ठीक ओहिना लेटेराइट पाथरसँ निर्मित ऐ पोखरिमे 
कौआक आँखि-सन साफ पानि देखि कऽ केकरो मोन मुग्ध भऽ जाइ छेलै। एतेक स्वच्छ पानिमे हमसभ नहाइ छेलौं। नहएला 
पछाति गोविन्द मेहराबक कक्षमे जाए कऽ कोनो ऋषि-मुनि जकाँ ध्यानस्थ भऽ बैसैत रहथि। तखन बुझाइ जे ओइ लेटेराइट 
पाषाणसँ महाभारतक काल घूमि एलै। 

पछिला किछु सालक स्मृतिसँ हमर रोइयाँ ठाढ़ भऽ गेल। ओह... हमर माए! हमरा एहने लागल, जे हमर साँस कियो बन्न 
कऽ देलक, हमरा गरमे फंदा बान्हि देलक। एकबेर हम आ गोविन्द जखनि ऐ पोखरिमे नहा रहल छेलौं तखने भट बाबू ओइ बाटे 
जा रहल छला। हमरा पोखरिमे नहाइत देखि ओ, “पाखलो पोखरि भ्रष्ट केलक! पाखलो पोखरि भ्रष्ट केलक!” चिकरए लगला! 
हुनकर चिकरब सुनि ओतए पाँच-छह लोक जमा भऽ गेल। भट बाबू हुनका लोकनिकें आदेश देलथिन, जे ओ सभ हमर कान 
घीचि कऽ बाहर आनथि। ओ लोकनि हमर कान घीचेत हमरा बाहर आनलथि। बादमे भट बाबू अपन छड़ीसँ हमरा खूब मारलथि। 
ओ हमरा मारैत-मारैत सांतेरी मंदिर धरि लऽ गेला। भरि गामक लोक हमरा देखैले ओतए जमा भऽ गेल छल। ओ हमरा सांतेरी 
मंदिरक सीढ़ीपर नाक रगड़ेले बाध्य केलथि। हम अपन नाक रगड़लौं, माँफी माँगलौं, मुदा ओ हमरा पोखरिक लग बला लोहाक 
स्तंभसँ बान्हि देलनि। 

काल्हिए हम ऐ स्तंभपर नारिकेल फोड़ने छेलौं। सबहक संग ढोल आ ताशा बजा कऽ शिगमो (धाक उत्सव) खेलने 
छेलौं आ आइ हम स्वयं गामबलाक लेल एकटा तमाशा बनल रही। भट बाबू हमरा ऊपर नारिकेलक खट्टा ताड़ी उझलि देलथि। 
एतबे नै कियो हमरा ऊपर घोरणक छत्ता झारि देलक। घोरण काटिते हम जोर-जोरसँ चिकरए लगलौं। मुदा हमर असहायतापर 
किनको कन्निको क्षोभ नै भेलनि। 

हमर ई हालति देखि गोविन्द कानैत-कानैत दौगल हमरा माएकेँ बजा आनलक। ओ “हमर बच्चा ...”,“हमर बच्चा ...” 
कहैत कानल-कानल, दौगल एली मुदा हमरा सोझ अबिते ओ एकदमसँ गिर गेली। ओ बेहोश भऽ गेली आ बहुत काल धरि उठि नै 
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सकली। हुनका उठबैले हम दौगै बला रही, मुदा जेतए बान्हल रही, ओत्तै रहि गेलौं। हुनका कियो ने उठौलक, उनटे लोक सभ 
ई तमाशा देखैत रहल । कनीकाल पछाति ओ अपन ठेघुन टेकैत उठली। हुनका नाकसँ शोणित बहैत रहनि। हाथ आ पएरमे घाव 
भऽ गेल रहनि। ओ उठि कऽ हमरा लग एली आ “हमर बच्चा...” कहैत हमरा गर लगौली। हम दुनू गोटे कानए लगलौं। ओ 
हमर बन्हन खोलबाक प्रयास करए लगली मुदा ओइ समए चारि-पाँच लोक हुनका पाछाँ घीचि लेलकनि। बादमे हुनको घीचि कऽ 
मंदिर लग लऽ गेल। ओ हमरा छोड़बैले भट बाबूक हाथ-पएर पकड़ैत रहली मुदा ओ हुनका ठोकर मारि धकेलि देलनि। एते 
देखते हमरा गोस्साक पारावार नै रहल। हमरा देहक गरम खून दौगए लागल। हम जेतए बान्हल रही ओत्तै चिकरि-चिकरि कऽ 
रहि गेलौं। बादमे हमर खून ठंढा भऽ गेल आ ओ शनैः शनैः हमरा शरीरसँ निकलि रहल अछि, बुझाए लगलै..., हमरा बुझाएल 
जेना हमरा पूरा शरीरक सभटा खून बहि गेल हो! 

-02 
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हमर माए कानि रहल छेली आ हुनका सबहक पएर पकडि रहल छेली, मुदा हुनक गोहारि कियो ने सुनि रहल छल। ओ 
जहिना हमरा छोड़बए आगू आबथि, लोक हुनका रोकि लैक। बादमे जखनि ओ गोस्सासँ महाजनकें गारि पढ़ब शुरू कऽ देलनि तँ 
लोक सभ हुनको घसीटए लागल आ जइ स्तंभसँ हम बान्हल रही ओइ स्तंभसँ हुनको बान्हि देलनि। आब हमर मुँह पूब दिस तँ 
हुनक मुँह पच्छिम दिस भऽ गेल। हम दुनू गोटे एके स्तंभसँ बान्हल छेलौं, मुदा एक दोसराकें देखि नै पबै छेलौं। ओ “हमर 
बच्चा...” ,“हमर बच्चा...” कहि कऽ कानै छेली, तँ हम माए..., माए... चिकरि कऽ कानि रहल छेलौं। किछु समए पछाति ओ 
कोनो तरहेँ अपन हाथ पाछू आनि हमरा छूलनि। हम दुनू दिनभरि ओइ स्थितिमे रहलौं। 

पोखरिक शुद्धिकरण करबैले ओ होम-जाप करौलनि। चारिटा केराक थम्ह आनल गेल आ पुरहित लोकनि होम शुरू 
केलनि। ओ लोकनि होमाग्नि जरौलनि। मंत्रोच्चारण करेत ओ लोकनि ओइमे समिधा झोंकए लगला। हमरा बुझाएल जे ई सभ 
हमरा आ हमरा माए, दुनूकें ऐ आगिमे झोंकि देत। होम चलिते काल एकटा पुरहित ओइ होमसँ आगि आनि हमरा पएरपर राखि 
देलक। हमरा बुझाएल, जेना हम काल्हि होलिका जरौने छेलौं तहिना ई सभ आगि लगा हमरा दुनू माय-पुतकें जरा देत। मुदा ओ 
एना नै केलक। आगिक कारणें हमरा पएरमे फोका भऽ गेल छल जे दर्द करैत रहए। होम-हवन चलि रहल छल आ फाँसीपर 
चढैबला अपराधी जकाँ हम जेतए बान्हल रही, ओतैसँ हुनका सभकेँ देखि रहल छेलौं। गामक लोक सभ ऐ घटनाकें एकटा उत्सव 
जकाँ देखि रहल छला। 

दादी ओइ दिन गामसँ बाहर गेल रहथि। साँझ खन घूमिते गोविन्द हुनका हमरा सबहक खबरि देलक आ संगे लऽ कऽ 
पोखरिपर आबि गेल। हमरा आ हमरा माएकेँ स्तंभसँ बान्हल देखि कऽ दादी बहुत दुखी भेला। जइ दादीक आँखिमे हम आइधरि 
नोर नै देखने रही; ओइ दिन देखि लेलौं। ओ हमरा छोड़ा देलथि। ओइ काल ई देखैले ओइठाम गामक कियो ने रहथि। 

ऐ घटना पछाति हमरा गामक लोकपर कन्निको गोस्सा नै आएल, किएक तँ गाममे हमरा छोड़ा कऽ आने बला आ गोविन्द 
सन हितैशी आर कियो ने रहथि। नारिकेलक फुटलका खोली जकाँ गरि जाइबला ऐ घटनाक स्मृति आब शेष रहि गेल अछि। ऐ 
घटना सभमेसँ एक, स्तंभपर नारिकेल तोड़बाक अछि, ई बतबैवाली हमर माए..., हमरा प्रह्लादक होलिकाक आगिसँ बँचबैवाली हमर 
माए..., हमरा आँखिक सोझ ठाढ रहली आ हमरा आँखिसँ अनायासे नोर खसए लगल। 


हम गोविन्दक माएकें शोर पारलौं। ओ हमरा घरक भीतरेसँ अबाज देलथि। ओइ समए ओ चाउर बीछै छेली। ओ उठि 

कऽ बाहर एली आ हमरा देखि कऽ बजली- 

“आउ बाउ, बैसू! ।” 

हम घरक अंदर गेलौं। ओ हमर हालचाल पुछए लगली । 

“एतेक दिन धरि केतए छेलौं अहाँ?” 

“नै बाय... ” 

हम किछु कहए चाहै छेलौं 

“.... आइ-काल्हि काजमे बेसी बेस्त रहै छी तइले एबाक अवसर नै भेटैए की?” 

“...असलमे आइयहु तेहने काज छल, मुदा गोविन्दसँ भेट करैक रहए ऐ लेल ओवरटाइम छोड़ि कऽ आएल छी।” 

ओ अदहनमे चाउर गिराबए गेली आ हम ओइठामक बेंचपर बैस गेलौं। बेंचक एक कोनमे ट्रंक आ ओइपर गोविन्दक 
किताब राखल छेलै। हम एकटा उपरला किताब निकाललौं, ओ अंग्रेजीमे छल, ऐ लेल हम नै पढ़ि सकलौं आ ओ आपस राखि 
देलिऐ। बादमे सबसँ निच्चाँ बला किताब निकालौं, मुदा ओ पुर्तगालीमे छल ऐ लेल ओहो राखि देलौं। ट्रंक लग कपड़ा टाँगबाक 
एकटा हैंगर रहै जैपर दादीक दूटा कमीज आ गोविन्दक एकटा पैन्ट टाँगल रहै। अखनि धरि तँ गोविन्द कें पणजीसँ आपस आबि 
जाइक चाही! ऐ लेल हम खिड़कीसँ बाहर देखलौं। मुदा रस्ता सून छल। मैदानसँ होइत ओ रस्ता अपन देह टेढ-मेढ़ केने सीधे 
गाम धरि आबि रहल छल। आगू पैघ-पैघ गाछ-बिरीछक कारणें शहर गेल गोविन्दक छाँह धरि नै बुझाइ छेलै। 

दादी बजारसँ आबि गेल छला। ओ हमर हालचाल पुछलनि। हम कनी मोटगर-डटगर भऽ गेल रही ऐ लेल ओ हमर 
प्रशंसा केलनि। 
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ओइ दिन दुपहर धरि दादी, ओकर माए, आ हम, गोविन्दक रस्ता-पेडा देखैत रहलौं। ओ नै आएल, ऐ लेल हमसभ कनी 
निराश छेलौं। बहुत काल पछाति हमसभ भोजन केलौं। दादी सुतैले गेला आ हम “पुनः आएबए ई कहि चलि देलौं। 

रस्तामे आलेससँ भेंट भेल। ओकरा देखि हमरा कनी आश्चर्य भेल, किएततँ ओ कहियो अपन ओवरटाइम नै छोड़े छल । 
एतए धरि जे रबियोक दिन ओ भोरे-भोर उठि कपेल गेला पछाति ओ काजपर जाइ छल। हम पुछलियनि- 

“आलेस! बीच्चेमे काज छोडि कऽ आएल छी की?” 

“आबए पड़ल! नारिकेलक गाछसँ रस निकालऽ बला मजदूर पेदूक देहांत भऽ गेलै। ” 

आलेस बतौलनि। 

“की भेल छेलै ओकरा?” हम पुछलौं। 

“पता नै, हमरा निकलिते ओ मरि गेल।” आलेस कहलनि। आलेसक संगे हमहू ओकरा घर धरि गेलौं। 

दोसर दिन पेदूक अंतिम संस्कारमे हमरो जाए पड़ल। छोटका गिरिजाघरक लगीच बला शमशान घाटमे ओकर अंतिम 
संस्कार भेलै। 

पेदू एकटा हिन्दू मौगी रखने रहए, किन्तु ओ ओकरासँ बिआह नै केने रहए। ओ जा धरि छेली ताधरि पेदूक संसार नीक 
जकाँ चललै, मुदा जखनि ओ मरि गेली तँ ओकरा श्मशानक बाहरे गारल गेल छेलै। किएक तँ ओकर अंतिम संस्कार श्मशान 
घाटमे नै करए देल गेल रहै ऐ लेल पेदू कानि रहल छल। 

ई घटना स्मरण अबिते हम स्वयं उधेड़बुनमे पडि गेलौं। ऐ उधेड़बुनमे हमरा एकटा पछिला गप स्मरण आबि गेल। ऐ 
छोटका गिरिजाघरमे हमरा बपतिज्म (ईसाई धर्मदीक्ष) देल गेल छल। तइ समए हम बहुत छोट छेलौं। तखन स्कूलो नै जाइ 
छेलौं। अपन माएकें बता कऽ हम आलेसक ओइठाम गेल रही। ओकरा घरमे ओकर पिताजी हमरासँ पुछलथि- 

“अहाँ तँ पाखलो छी ने?” 

हँ” हम जवाब देलौं। 

“किएक तँ अहाँ पाखलो छी ऐ लेल ईसाई भेलौं ने?” 
हम चुप रहलौं। 

“अहाँ काल्हि आलेसक संग आएब, काल्हि उत्सव छै। ” 

दोसर दिन हम आलेसक संग गेलौं। ओइ समए हमरा ओतुका पादरी बपतिज्म देलनि। ऐ बातक खबरि हम केकरो नै 
लागए देलिऐ। 

घर एला पछाति, आलेसक ओइठाम जे हमरा बिस्कुट खाइले देल गेल छल, ओकरा हमर माए बाहर फेकि देलथि। ओ 
हमरा धमकी देलथि- 

“विठू! एना जँ अहाँ केकरो-कहाँसँ किछुओ खेबाक चीज लऽ लेब तँ हम अहाँक जान लऽ लेब।” 

हमरा गाममे ऐसँ पहिने ईसाई आ हिन्दूक बीच कहियो झगड़ा-फसाद नै भेल छल, मुदा “ओपिनियन पोलऽक समए गामक 
बजारक वार्डमे ईसाई आ हिन्दू, दुनू समुदायक लोकक बीचमे झगड़ा भऽ गेल। ओइ दिन कियो एक दोसराकें ओकर धर्म लगाकें 
गारि देलकै, आकि झगड़ा बाझि गेल। ओइ राति एक दोसराक घरक आगूक तुलसी चौरा आ क्रॉस तोडि देल गेल। घर- 
दरबज्जाक आगू तोड़ल गेल तुलसी चौरा आ क्रॉसक माटिक ढेर लागि गेल। दोसर दिन झगड़ा आर भयानक रूप लऽ लेलकै। 
लोक सभ डंडा, तलवार आ ढाल लऽ कऽ एक दोसराकें मारि दइले तैयार छेलै। किछुकैँ मारियो देल गेलै। हम ऐ दुनू समुदायक 
बीच घूमि रहल छेलौं, आ की भऽ रहल छै देखि रहल छेलौं। हमरा मारैले कियो ने अबै छल। “हम नै तँ ईसाई रही, आ ने 
हिन्दू, ऐ लेल हमरा छोडि देल गेल की? हमर संबन्ध दुनूसँ अछि, ऐ लेल हमरा ओ लोकनि नै मारलनि की?” हमरा मोनमे ऐ 
तरहक प्रश्न उठय लागल । दुनू समुदायमे हमर मीत लोकनि छला आ हम हुनका सभसँ मिलै छेलौं। 

जँ झगड़ा आर बढि जेतै तँ खूनक नाली बहि जेतै, ऐ लेल दुनू समुदायक लोक डरि गेला। बादमे हम दुनू समुदायक 
लोकसँ मिलि कऽ हुनका सभकें समझौलौं-बुझौलौं, हुनका बीच समझौता करबौलौं। ओइ समए हम हुनका सभकें एकजुट करै बला 
आ एक दोसराक समाद लऽ जाइ बला दूत बनि गेल छेलौं। 

ऐ गाममे हमर परिचय फकत एते अछि जे हमर नाओं पाखलो छी, हमर जाति पाखलो छी, आ हमर धर्म सेहो पाखलो 
छी। 
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छह 

केगदी भाटक पैंतीस -चालीस रैयत, मूलपुरुषक मंदिर लग जमा भऽ गेल छल। सुभलो आ सोनूक बीच बैसल दादी सभसँ 
नीक लगै छला। रैयत, किसान, कुणवी (गोवा राज्यक आदिनिवासी) सहित गामक सभ लोक ओतए जमा छल। 

रैयत सभ अपन-अपन माँग ओतए रखलक। जमींदार केकरो घर तोड़ि देने रहै तँ केकरो घर नै बनाबए दैत रहै। किछु 
रैयतकें जमींदार बेदखल कऽ देने रहै तँ किछुकैँ हफ्ताक नारिकेल नै देने रहै। ऐ तरहक बहुत रास माँग रहै। सबहक चेहरासँ 
गोस्सा आ नाराजगी झलकैत रहै। 

प्रस्तुत कएल गेल सभ माँगपर जखनि चर्चा हुअ लागल तँ किछु हल्ला-गुल्ला हुअए लागलै। सुभलो गाँवकर लोक सभकेँ 
चुप करैक प्रयास केलनि, मुदा हल्ला आर बढ़िते गेल। तखने दादी उठि कऽ अपन दमगर अबाजमे बाजए लागल- 
“हम सभ ऐ कांदोले गामक गाँवकर सदा जमींदारक केगदी भाट रैयत थिकौं। ओना हमरहिमेसँ किछु ओकरा खेतक हिस्सेदार 
सेहो छी। हम सभ ओकरा खेत-भाटमे काज करै छी, मुदा हमरा जतबाक आवश्यकता अछि ततबो हमरा पेटकें नै भेटैए, अपितु 
ओ सभ जमींदारक गोदाममे चलि जाइत अछि। केगदी भाटमे हरएक नारिकेल तोड़बाक दिन लाखो नारिकेलक ढेरी लागि जाइत 
अछि, मुदा सदा जमींदारक मर्जीक बिना हमरा सभकें एकोटा नारिकेल खाइले नै भेटैए। ऐ भाटमे नारिकेलक गाछ लगाबी हमसभ, 
ओकरा पानि पटा कऽ नम्हर करी हमसभ, भाटमे खाद छीटी हमसभ, ओकर ओगरबाहि करी हमसभ, ओकर हत्ता बनाबी हमसभ, 
सुरक्षा करी हमसभ आ दूटा नारिकेल खाइले हमरा सभकेँ जमींदारक मुँह देखए पड़ेए। ऐ माटिक पूतकें ऐ भाटमे घर-मकान नै 
बनाबए देल जाइ छै। तैपर जबरदस्ती ओकरा सबहक घर तोडि देल जाइ छै। आब हमरा सभकें हमर न्याय भेटबाक चाही । 
हमरा सभपर जे अत्याचार भेल अछि से दूर होइक चाही, माने दूर होइक चाही। ” 
जमा भेल भीड़सँ ऐ तरहक नारा सुनैमे आएल । बादमे दादी आर जोरसँ बाजए लागल । ओकर अबाज लोकक कानमे गूँजए 
लगलै । 

पाखलोक पूरा देहमे बिजलौका चमकि गेलै। ओ अपन गरम भेल कानपर गोविन्दकें हाथ रखबाक लेक कहलकै। 

भगवानपर अक्षत छीटला पछाति हुनकर गोहारि केलासँ जे लोकक शरीरपर भा आबि जाइ छै, तहिना दादीक भाषण 
सुनि लोक सभपर भा आबि गेलै, एहने बुझाइ! दादीक बाजब जारी रहै- 

अपन मौगीक परतापें ओकरा ई केगदी भाट भेटल छै। यएह सदा, दत्ता जल्मीकें जित्ते मारि क5 ओकर खाजन भाट 
(कित्र विशेषक खेत) फिरंगीक सहायतासँ अपना नामे करवा नेने अछि। ओकरा कन्निको लाज-शरम नै छै। ओहूपर ओ गाममे राजा 
जकाँ घूमि रहल अछि। ई गाम सदा जमींदारक नै थिकै। गामक खेत-भाट हमरा सबहक छी। ऐ खेतमे काज करै बलाक खेत- 
भाट थिकै। कागतपर लिखा नेने ई ओकर नै भऽ जेतै। जँ एहेन हेतै तँ ओ ऐ देशकें सेहो कागतपर लिखवाकें राखि लेत आ ओ 
ऐ देशहुँकॅ कागतपर लिखि केकरो हाथेँ बेचि लेत। आब हमसभ जमीदारकें देखा देबै जे ई खेत-भाट हमरे सबहक छी। खेत- 
भाटमे काज करै बलाक छी। हमरा सबहक असहयोगेक कारणें केगदी भाटमे नारिकेल तोड़ब अखनि धरि बाँकी रहि गेल अछि। 
ओइ समए जमींदारके एहसास भऽ जाइक चाही रहए। 

मुदा ओ तँ अकिलेक आन्हर अछि। सुनलौं अछि जे भाटमे नारिकेल तोड़ैले ओ गामसँ बाहरक पाडेकर (पेशेवर नारिकेल 
तोड़ेबला) कें लाबैबला अछि। ओकरा अएबासँ पहिने हम सभ सभटा नारिकेल तोडि कऽ देखा देबै जे ओ भाट हमरा सबहक छी। 
चलै चलू, आइए, एखने ओइ भाटक सभटा नारिकेल तोडि देबै, चलै चलू, ढाल आ गडाँस ल$ कऽ अबैत जाउ! 

सभ कियो ओइ जोशक संग उठल आ ढाल-गराँस ल$ कऽ केगदी भाट दिस चलि देलक। भाटमे हर एक नारिकेलक 
गाछमे गुच्चाक गुच्छा नारिकेल लागल रहै। 

एतेक पैघ केगदी भाट, जेकर नारिकेल तोड़ैले मासक मास लागि जाइ छेलै, एक्के दिनमे एक चौथाईसँ बेसी नारिकेल 
तोडि देल गेलै। गुच्छाक गुच्छा नारिकेल गिर रहल छल | भाटमे नारिकेलक बड़का-बड़का ढेर लागि गेल छेलै। साँझ पडि गेल 
रहै मुदा अखनि धरि सभ कियो नारिकेल तोड़बामे बेस्त रहए। एतबेमे- 
“पाखलो गिर गेलै, पाखलो गिर गेलै।” 
एहेन हल्ला मचि गेल। नारिकेल तोड़ब छोड़ि सभ कियो पाखलो लग जमा भऽ गेल। 
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पएरक छान छूटि गेलाक कारणे पाखलो नारिकेलक गाछसँ निच्चाँ खसि पडल छल। नारिकेलक गाछसँ ओकर पेट, 
जाँघ, हाथ-पएर आ छाबा घसीटा गेल छेलै जेकरा कारणें ओकर चाम निकलि गेल छेलै। ललाटक घावसँ खून बहि रहल छेलै। 
दादी आ सोनू ओकरा सहारा दऽ उठा कऽ बैसैलक आ पानि पियौलक। होशमे एला पछाति, की भेल छल? ई जानि पाखलो हँसए 
लगल । 

बैसल पाखलोकें गोविन्द हाथक सहारा दऽ उठौलक। चलू, घर चलै छी! गोविन्द पाखलोसँ कहलक। सोनू बाजल- 
“नै, पाखलोकें हम अपन घर लऽ जाएब, ई बहुत जख्मी भऽ गेल छै आ एकरा बहुत चोट लागल छै। एकरा हम घर लऽ जाए 
कऽ जे किछु दबाइ-बिरो करैक हेतै से करबा देबै। ” 

ओइ दिनक नारिकेल तोड़ब बन्न भेल। पाखलो अपन मामाक घरक रस्तापर चलि रहल छल । 


दोसर दिन फेर नारिकेल तोड़ब शुरू भेल। पाखलो अपना माथपर रुमाल बान्हि ठाढ भऽ गेल। दोसरा जकाँ ओहो 
नारिकेल तोड़ैले सोचि रहल छल, मुदा ओकर मामा ओकरा गाछपर चढबासँ मना कऽ दलकै। एकर बाबजूदो ओ नारिकेल तोड़ि 
लितए, मुदा सौंसे देहमे भऽ रहल दरदक कारणे ओ एहेन नै कऽ सकल । रजनी जीरा पीसि क$ ओकरा पीठ आ कन्हापर लगौने 
छेली। घावसँ जीरा नै निकलि जाए ऐ लेल ओ नारिकेलक गाछपर नै चढ़ल। 

काल्हि रजनी पाखलोक शरीरपर भेल घावकें धो-पोछि कऽ दवाइ लगौने छेली। ललाटपर जे घाव भेल रहै, ओइपर 
दबाइ लगा कऽ पट्टी बान्हने छेली। कुल्हा आ पीठपर जीरा पीसि कऽ लगौने छेली। रजनीक ई रूप देखि कऽ पाखलोकें अपन 
माएक स्वरूप यादि आबि रहल छेलै। रजनी केलबायक मूर्ति-सन सुन्नरि लागि रहल छेली। 

रजनी ओकर मामक एकलौती बेटी छेली। ओ बहुत शांत आ विनम्र स्वभावक छेली। रजनी जखनि दूध आनि कऽ 
पाखलोकें पीबैले देने छेली, ओ पीबैत काल पाखलोकें रजनीक वात्सल्य भावक एहसास भेल छेलै। छने भरिले ओकरा मोनमे भेलै 
जे ऐ ममतामयी देवीक चरण छूबि ली। काल्हिसँ पाखलो एकटा अलगे दुनियाँमे विचरण कऽ रहल छल। ओकरा मोनमे केतौ कोनो 
मंदिरक रचना भऽ रहल छेलै। 

जखनि जीपक हार्न सुनैमे एलै तखन पाखलो होशमे आएल । देखलक तँ केगदी भाटमे पुलिसक एकटा गाड़ी आएल छल, 
जेकरा संगे सदा जमीदार सेहो छल । 

पुलिस जहिना केगदी भाटमे आएल तहिना हवामे दू-तीन फायरिंग केलक। सभ कियो डरि गेल आ नारिकेल तोड़ब बन्न 
कऽ देलक। दादीकें बहुत गोस्सा एलै आ ओ गोस्सेमे सभसँ कहलक- 
“अहाँ सभ केकरोसँ डरब नै। नारिकेल तोड़ब जारी राखू। ” 


lIustration -03 
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इन्स्पेक्टर अपन रूल हाथमे नेने आगू आएल। ओ दादीके अपना हाथेँ पकड़लक आ ओकरा जीपमे बैसबैले घीचए 
लागल । पाखलो ओकरा रोकलकै। सभ कियो पुलिसक चारू दिस जमा भऽ गेल। दू-तीन गोटे जीपमे बैसल जमीदारकें निच्चाँ 
उतारि देलक। इन्स्पेक्टर चिकड़ल, आ गोस्सासँ बाजल- 
अहूँ सभ जँ बेसी बकबक केलं तँ अहूँ सभकें मारि लागत।” 
“जाउ, जाउ, चुप रहू! जँ अहाँ एतए बेसी रंगबाजी केलौं तँ एतए जमा भेल सभ गोटए अहाँ सहित अहाँक पुलिसोकें पीटत। 
हमसभ पुर्तगाली पुलिसक हाथ तँ ढेर एलौं तँ अहाँ सबहक हाथ केतएसँ आएब । ” 
दादी चिकरल। ताधरि पुलिसपर कियो दू-तीन चपत धरा देलके। 
ओ संभवतः पाखलो छेलै। इन्स्पेक्टर पाखलोकें पकड़ि लेलक, मुदा दादी ओकरा छोड़ा लेलकै। इन्स्पेक्टर दादी दिस 'चिबा जाइ 
आकि गिर जाइ” बला नजरिसँ देखलक। 
“अहाँ सभ एतए लोकक रक्षा करए आएल छी वा गोलीसँ उड़बए?” दादी इन्स्पेक्टरसँ पुछलकै। 
अहाँकें तँ सबसँ पहिने ओइ लोककें अंदर करैक चाही छल, जे अहाँकें एतए आनने अछि। वएह असली चोर छी, लुटेरा छी, आ 
दोसराक दमपर अपन पेट भरै बला छी, आ ओकरे कहलापर अहाँ हमरा सभकें चलान करए आएल छी?” दादी उच्च स्वरें 
इन्स्पेक्टरसँ पूछि रहल छल आ जमींदार गोस्सासँ दादी दिस देखि रहल छल । 
“अहाँ हमरा थाना लऽ जाइले आएल छी ने! त हमरा सभकें लऽ चलू। सभ कियो जीपक अंदर आबि जाउ । ” एते कहैत पाखलो 
जीपमे बैस गेल। ओकरा संगे आर पन्द्रह-सोलह लोक जीपमे बैस गेल। बाँकी लोकक लेल जीपमे बैसैक जगह नै छेलै। 
इन्स्पेक्टर आठ-नअ लोककें जीपसँ निच्चाँ उतारि देलकै आ बाँचल सात गोटा कऽ लऽ कऽ चलि देलक। बाँकी लोकनि ओहिना 
मुँह ताकैत रहि गेल। सातो लोककें ओइदिन पुलिस-स्टेशनेमे रहए पड़लै। दोसर दिन सोनू आ सुभल्या गाँवकरक संग पाँच 
लोककेँ छोडि देल गेलै मुदा दादी आ पाखलोकें नै छौड़लकै। जेना श्राद्धक घरमे छूतकाह रहै छै तहिना केगदी भाटमे नारिकेल 
यत्र-तत्र पड़ल रहै मुदा कियो ओकरा हाथ नै लगाबै। 

गाममे एकटा आर पैघ घटना भऽ गेलै। दादी सहित गामक आनो-आन लोकपर जमींदार मोकदमा कऽ देलकै। गामबला 
सभ सेहो मोकदमा लड़ल। मोकदमा बहुत प्रसिद्ध भऽ गेलै मुदा फैसला जमींदारक पक्षमे भऽ गेलै आ दादी आ पाखलोकें एक 
मासक कैद भऽ गेलै। ओइ दिन गामवासीकें बहुत दुख भेल रहै। दोसरे दिन जमींदारकें सेहो कैद भऽ गेलै, किएक तँ ओ सरकार 
लग जमीनक नकली कागजात पेशी केने रहै। दोसर दिस मजदूर आ रैयत लोकनिकें सेहो ओ बिना कारणें फँसौने छेलै, ऐ 
गुनाहक खातिर जमींदारकें सजा भेटल छेलै। 'जेकर जोत तेकर जमीन', ऐ नियमक तहत कार्यापाट आ उबरेदांडो गाम रैयत 
सभकेँ भेटलै आ केगदी भाट, खाजन भाट मजदूर लोकनिकें। ऐ गामबला सभकें बुझाइ छेलै जे आब ओ वास्तवमे स्वतंत्र भऽ गेल 
अछि। 

पूरा मास धरि जहलक सजा काटला पछाति दादी आ पाखलो छूटि कऽ आएल। भाटसँ नारिकेल चोरि करै आ लोक 
सभकें भड़कबैक जुर्ममे पाखलो आ दादीके एक मासक सजा भेल छेलै। ओ दुनू गोटे बड़ स्वाभिमानक संग एला। गामक हितमे 
लड़ै बला एकटा सम्माननीय गामवासीक नजरिसँ गामक लोक सभ हुनका लोकनिकें फूलक माला पहिरा कऽ स्वागत कएल । 
लोक सभ दादीकें सम्मान दऽ गामे स्वतंत्रतताक उत्सवक मनौलनि। ऐसँ पहिने एतेक रास खुशी गामक लोक कहियो नै महसूस 
केने रहए। 

दादीक घर मिलैले गाम ओ बाहरोसँ लोक सभ आबि रहल छल। ऐ समए पाखलो दादीएक ओइठाम बैसल रहए, मुदा 
पाखलोकें कियो पुछलकै धरि नै, ऐ लेल ओकरा कनी खराप लगलै। “लोकक नजरिमे हुनका हमर पाखलेपन नजरि एलनि। 
हुनका सबहक बीच हम एकटा पाखलो थिकौं” ओकरा लगलै। ओ तखने ओतएसँ निकलि गेल। घरसँ बाहर एला पछाति ओ सोनू 
मामाक घरक रस्ता पकड़ि लेलक। 

ओकरा मोनमे विचार आबि रहल छेलै- 
“रजनी हमरा देखि कऽ बहुत प्रसन्न हेती। ओ हमरासँ पुछती तँ हम हुनका कैदक सभटा खिस्सा सुनेबनि। हमरा पीठपर जे 
रूलसँ मारल गेल अछि तेकर दाग देखेबनि, ई देखि ओ अपन दुख प्रकट करती, आ फेर तेल गरम कऽ हमरा पीठपर 
लगौती.... ।” 
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सोचैत-सोचैत पाखलो सोनू मामाक घर पहुँच गेल। रजनी ओकरा दूरेसँ अबैत देखि लेलक। ओकरा चिन्हते ओ विठू' 
कहि दौगैत ओकरा सोझहा आबि गेली। 
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सात 

कैदसँ छुटलाक पन्द्रहे दिनक अंदर दादीक देहान्त भऽ गेलै। हमरा रस्ता देखौनिहार चलि गेला। खाली हमरे किएक? 
अपितु सौँसे गामेकें सम्हारैमे ओकर पूरा हाथ छेलै। सौंसे गामे कानि रहल छल। 

ओइ दिन केगदी भाटमे नारिकेल तोड़ैत काल दादी आ हमरा सभकें पुलिस पकडि कऽ ल$ गेल छल आ हमरा सभकें 
खूब मारल-पीटल गेल छल। पुलिसक मारिसँ दादीक एकटा पएरमे घाव भऽ गेल रहै जे अन्त धरि ठीक नै भऽ सकल रहै। 
कैदसँ छुटला पछाति ओ घाव आर विस्तार भऽ गेलै आ जेतए घाव रहै ओकर चारु भाग लोहा सदूश कड़ा भऽ गेल रहै। घावसँ 
खून बहैत रहै। गमैया डागडर आ बैद्य लोकनिसँ बहुतो दबाइ-बिरो कएल गेल मुदा तेकर कोनो असर ने भेलै। 

ओइ राति हम, गोविन्द, गोविन्दक माए, सुभलो गाँवकर आ गामक किछु लोग दादीक लग बैसल रही। दादीकें बोखार 
रहनि आ हुनक आखि बन्न भेल जा रहल छेलनि। अधरतियामे दादीक गलामे एकटा हिचुकी भेलनि आ ओइ हिचुकीक संगे दादी 
अपन अंतिम साँस लेलनि। बुझाएल जेना ब्राह्माण्डसँ गरम श्वासक तंतु टुटि गेल हो। बिना हिलल-डोलल हुनक शरीर शांत भऽ 
गेलनि। 

ओइ दिन हमरा लागल जे हमरापर बड़का बिपति आबि गेल | सौंसे गाम दादीक अंतिम संस्कारमे आएल रहै। गामक 
हितमे अपन जीवनमे कष्ट उठौनिहार दादीक ई आत्मबलिदान दिवस रहै। अपन पिताजीकें मुखाग्नि दैत गोविन्दपर की बीतल 
हेतनि? ई अनुमान करब ओतेक सहज नै अछि। हमरा मुहसँ शब्द नै निकलि रहल छल। ऐ तरहक दुखक मापन कोनो मापक 
यंत्रसँ संभव छै की? 

चिता धधकैत रहै। गोविन्दक आँखिसँ बरखाक बून जकाँ अश्रुप्रवाह भऽ रहल छल। हमरा आँखिक तँ बुझू जे नेरे 
सूखि गेल हो। ई दृश्य हम अपन आँखिक सोझामे देखि रहल छेलौं। 

गोविन्द ओइ दिनसँ गुमसुम रहए लागल। ओना तँ पहिनो ओ बहुत किछु सोचैत आ गम्भीर रहै छल, मुदा आब तँ ओ 
औरो गंभीर रहए लागल। हम ओकरा समझेलौं-बुझेलौं, आ ओ बुझिओ गेल, मुदा ओ अपना आपकें बदलि नै रहल छल। नोकरीपर 
जाइले ओकरा पन्द्रह दिन पहिने चिट्टी आबि गेल रहै, किन्तु ओ घरेपर बैसल रहल । 

चिट्टी एलाक एक मास पछाइते ओ नोकरीपर जा सकल। ओकर माए एतए घरपर असगरे रहि जेती, ऐ बातक दुःश्चिन्ता 
ओकर खेने जा रहल छेलै। 

ओ अपन माएओकें अपना संगे पणजी लऽ जाइले सोचलक। गोविन्दक माए अपन बेटाक संग पणजी जा रहल छेली, ऐ 
लेल हुनका बिदा करैले आस-पड़ोसक कएकटा स्त्रीगण आएल छेली। गोविन्द अपन सभटा समान बान्हि नेने छल। अंतमे ओ 
देबालपर लटकल दादीक फोटो आ महादेवक फोटो उतारि पणजी ल$ जाइ बला समानक बीच राखि लेलक। 

भगवान जानथि ऐ बातक खबरि गामक बुजुर्ग सुभलो गाँवकरकें केना लागि गेलनि? ओ गोविन्देक घर दिस आबि रहल 
छला। हाथमे एकटा बाँसक लाठी नेने ओकरा जमीनपर टिकबैत ओ आगू बढि रहल छला। ओ तौलिया आ कमीज पहिरने छला। 
“ओ आबि रहल छथि”, ई गप हमही सोनूकें कहने रही। ओ घर धरि पहुँच गेला। गोविन्द हुनका बजा कऽ बैसैलथि। 
“बेटा गोविन्द! अहाँ अपना माएओकें पणजी लऽ जा रहल छी की?” सुभलो गाँवकर पुछलनि। 
हैँ” गोविन्द नहुएँ बाजल । 
“तखन हम जखनि कखनो ऐ बाट दने जाएब तँ हमरा के बजौत?” 
ऐ प्रश्नक जवाब गोविन्द लग नै रहै। ओ चुप रहल। 
“ई गप हम बूझि सके छी जे नोकरिएक चलते अहाँकें पणजी जाए पडि रहल अछि, आ हमसभ अहाँकें बिदा करए आएल छी, ई 
कनी नीक नै लागि रहल अछि।” 
“आखिर हम की करी? नोकरीक कारणें जाए पड़ि रहल अछि। ” गोविन्द बाजल । 
“आब गामक सीमान बाँचबो कहाँ केलै? लोकबेद अपन सीमानकें लाँघि सौंसे दुनियाँ दिस अपन रुख कऽ रहल अछि। ” 
जइ सोच-विचारसँ गोविन्द शहर जाइक निर्णए केने रहए, ओ ओइ विषयमे कहि रहल छला। कनीकाल धरि सभ कियो चुप 
रहल । 
“खैर! अहाँ जेतए केतौ जाउ नीके रहू!” अपन ई इच्छा बेक्त करैत सुभलो गाँवकर बाहर निकलि गेला। 
पणजी लऽ जाइबला सभटा समान ओ बान्हि नेने रहए। हम कहलियनि- 
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“गोविन्द, गाडी छूटैमे आब कम्मे समए अछि। ” 
हमर कहब ओ संभवतः नै सुनलनि। हुनकर आँखि भरि एलनि आ हुनका आँखिसँ टप-टप नोर खसए लगलनि। 
समान सभकेँ कन्हापर लादि हम गाडी लग गेलाँ ओकरा ऊपर चढ़ा देलिऐ। गाड़ी छुटबाक समए भऽ गेल रहै। गोविन्द 
अपना माएक संगे ओइपर बैस गेल। हम पुछलियनि- 
“आब कहिया आएब?” 
“देखा पर चाही । ” 
“ऐ पन्द्रह दिन पछाति खामिणी आ सांतेरी देवीक मेला छै, आएब की नै? आ अगिला तीन मासमे गामक केलबाईक शिगमो सेहो 
छै। आएब की ने?” हम जनल्दीसँ पुछलिएऐ। 
“केलबाईक शिगमोमे आएब । ” 
“आ खामिणी सांतेरी?” हम पुछलियनि। 
नै । 99 
“हम असगरे केना आबि सकै छी?” 
गाडी चलि पड़ल। हम आर जे किछु पुछलौं से सभटा ओइ गाड़ीक अबाजमे दबि गेल। गोविन्द अपन हाथ हिला कऽ हमरासँ 
बिदा लेलनि। गाड़ी आगू बढि गेल आ अगिला मोड़ पछाति ओ आँखिसँ ओझल भऽ गेल । 


गोविन्दक पणजी चलि गेला पछाति हम अपना आपके एसगरुआ बुझए लगलौं। हम दिनभरि पीपरक गाछक निच्चाँ 
चबूतरापर बैस गोविन्देक संबन्धमे सौचैत रही। ओइ समए सोनू मामा ओइ रस्ता दने जा रहल छला। ओ अपना डाँड़मे तोलिया 
लपेटने रहथि आ ऊपर उज्जर कमीज पहिरने रहथि। हमरा सोझ अबिते ओ पुछलनि- 
“अहाँ एतए बैस की सोचि रहल छी?” 
“किछुओ तँ नै।” हम कहलियनि। 
“किछु केना नै, अहाँक मीत पणजी चलि गेला, अही लेल अहाँ उदास छी ने?” 
हम चुप रहलौं। 
“चलू, हमरा घर चलू।” 
हम हुनका संग चलि देलौं। पछिला किछु दिनसँ हम सोनू मामाक ओइठाम आन-जान करै छेलौं। 

दुपहरिक रौदमे चलैत-चलैत हमसभ घर पहुँचलौं। घरक भीतर गेला पछाति कनी ठंढा महसूस भेल। लाल आ कारी 
रंगक फराक पहिरने रजनी दू लोटा पानि भरि बरंडाक बैसकमे राखि घर चलि गेली। हम दुनूगोटे हाथ-पएर धोइ तोलियासँ हाथ 
पोछलौं । भोजनक लेल पीढ़ी रखबाक अबाज अंदरसँ आएल । ताबत रजनी बाहर एली आ हमरा सभकें भोजनपर बजा कऽ लऽ 
गेली। हमरोबहुत जोरसँ भूख लागल रहए। 

भोजन कएला पछाति हम बरंडाक सोपो (कसीमा बैसकी) पर बैस गेलौं। कोनो आन काजसँ हम घरसँ बाहर निकलहि 
बला रही तावत हमरा कियो अबाज देलक। 
“विदू ।” 
हम उनटि कऽ देखलौं। 
ई रजनीए छेली जे हमरा अबाज दऽ रहल छेली। 
“हुँ । 9१ 
हम ओकरा कहलिऐ। 
ओ हमरा माए सन मधुर अबाजमे बजा रहल छेली। ओइ समए हमरा लागल जेना हम अतीतमे पहुँच गेल छी। हमरा संबन्धमे 
हमर सभटा खिस्सा सोनू मामा ओकरा बता देने रहथि संगे हमर माए द्वारा राखल हमर नाओं सेहो। 

रजनी हमरा किछु कहए चाहि रहल छेली, मुदा बहुत देर धरि हुनका मुहसँ कोनो शब्दे नै निकललनि। ओ ओतै ठाढ 
रहली । 
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“विठू, अहाँ एतै रहल करू। अहाँ अपन सभटा कपड़ा-लत्ता एतै लऽ आउ।” 
ई सुनते हम ओकरा दिस आश्चर्यसँ देखलौं। बादमे हम अपन माथ झुका अपन पएर दिस देखए लगलौं। 

ओ हमरासँ बेर-बेर आग्रह केने जा रहल छेली आ हम अपन पएर निहारने जा रहल छेलौं। 
“किछु नै सोचू, अहाँ एतै रहू।” 
“ओ बेर-बेर हमरासँ आग्रह केने जा रहल छेली। हुनकर आग्रह तोड़बाक हिम्मत हमरामे नै रहए। ” 
हम “हँँ' कहि देलिऐ। 
सात-आठ मास धरि रजनी हमर सहोदर बहिन सदूश सेवा करेत रहली। हमरा कपड़ा-लत्ता, ओछौन सभटा वएह साफ करैत 
रहली। नहेबाक पानि गरम करएसँ लऽ कऽ सभटा काज वएह करै छेली, ऐ लेल हम कहियो काल गोस्सा कऽ कऽ ओकरा 
डाँटियो दिऐ, मुदा ओ चुप रहै छेली। 
एकदिन हम हुनका कहलियनि- 
“हम की अहाँक सहोदर भाय थिकौं जे अहाँ हमर एतेक धियान राखै छी?” एते सुनते हुनका आँखिमे नोर आबि गेल छल। ओ 
अपन बाँहिसँ तकरो पोछलथि । 
“सहोदर नै छी तइसँ की? से जे हो, छी तँ अहाँ हमर भाइए ने? आ हम तँ अहाँकें अपन सहोदरे भाय मानै छी।” 
एते कहैत ओ कपसि-कपसि कऽ कानए लगली। हम हुनकासँ माँफी माँगलियनि। हमरो आँखिमे जखनि नोर आबि गेल तखने ओ 
चुप भऽ सकली। हम जहिना हँसलौं, ओहो हँसए लगली आ कपड़ा धुअए इनारपर चलि गेली। 

हम चिन्तामे डूमि गेलौं। पाखलोक जनमल केतौ रजनीक भाय बनि सकैए? खूनक संबन्ध नहिओ रहने ओ हमर बहिने 
सदृश हमर सेवा करैत रहली, तँए की ओ हमर बहिन नै भेली? ऐ तरह एकक पछाति एक प्रश्नमे हम उलझैत गेलौं। फेर हम 
गोविन्दक प्रश्नक तंतुकें सोझराबए लगलौं। 

ओइ दिन बेर-बेर यादि आबि रहल छल। नारिकेलक गाछसँ गिरला पछाति रजनीक दबाइ लगेलासँ जे जलन भऽ रहल 
छल तेकरा कम करैले ओ घावपर नहुँ-नहुँ फूक मारि रहल छेली। तखन हमर संबन्ध ओकरासँ की छल? हमरा ओ ओकरा बीच 
कोनो संबन्ध नै रहलाक बाबजूदो ओ हमरा दबाई लगौलक। हम कष्टमे रही आ ओ हमरा घावपर दबाई लगबैवाली ममतामयी 
छेली । 

सभटा घावक संग-संग भौं आ पिपनीक घाव ठीक भऽ गेल रहए, मुदा ओतए करिया दाग रहि जाइक कारणें रजनीकें 
बहुत खराप लागैक। ओ हमरा बेर-बेर कहै छेली- 
“भौंपर कारी दाग नै रहबाक चाही। एतेक सुन्दर गोर-नार देहपर आमक कोलपति जकाँ बुझाइत अछि। आब ओकर की करब?” 
भौहेक कारणें लहसुनियाँ आँखि बँचि गेल । 
“हम चुपचाप ओकर गप सुनने जा रहल छेलौं। कारी दाग रहि गेल छल, एकर हमरा एकोरत्ती दुख नै छल। हमरा बुझाइ छल 
जे हमर लहसुनियाँ आँखि बँचि जाइसँ नीक होइतए, ओकरा फूटि जाइक चाहि रहए आ संगे दागसँ सौंसे देह कारी भऽ जाइक 
चाही रहए। हमरासँ हमर गोराइ सहन नै भऽ रहल छल। मुदा भगवान हमरा गोर बनेने रहथि, एकरा लेल रजनी भगवानक 
उपकार मानै छेली।” 
“हमरा भगवाने भाय भेजने छथि, हमरा ओकरा ठीक करैक अछि।” 
रजनी बेर-बेर बजने जा रहल छेली आ हमरो भगवाने सदृश बनबैले हमर सेवा कऽ रहल छेली। तखन हम हुनका कहियनि- 
“हमरो भगवान देवी सदूश बहिन भेजने छथि। ” 
एते कहिते हमरा कानमे मंदिरमे बाजैबला घंटाक सदृश आभास हुअए लागल । 
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रजनीक बिआह भेल एक मास भऽ गेल रहै। ओ दुरागमनमे अपन नैहर आबैबला रहथि, तँए सोनू मामा खेतक काज 
जल्दीए निबटा कऽ आबि गेल छला। रजनीकेँ नीक खेती-बारी बला घर-बर मिलल रहै तँए सोनू मामा बहुत खुश छला। मुदा 
दोसर दिस हुनका ऐ बातक दुखो रहनि जे बहुत कम्मे उमेरमे ओ रजनीक बिआह कऽ देने रहथि। ओकरा नेनपनेमे ओकरा माथपर 
सांसारिक बोझ आबि गेल रहै। ओकरा एहेन बुझाइ । ओ पाखलोपर बेकारक शंका करैत रहथि, ऐ बातक हुनका ग्लानि भऽ रहल 
छेलनि। 

पाखलो आ रजनी, एक दोसराकेँ नीक जकाँ बूझैत रहथि, ऐ लेल सोनू मामाकें ऐमे किछु खराप नै बुझा रहल छल। 
मुदा जँ यएह संबन्ध कहियो कोनो दोसर मोड लऽ लिअए तखन? तखन तँ गाममे जगहँसाइए भऽ जाएत। ई गामे ओकरा छोड़ए 
पड़ि जाइतै। ऐ लेल ओकर मोन सशंकित रहै छल। ऐ खातिर जेतेक जल्दी भऽ सकए, रजनीक बिआह भऽ जाइक चाही, यएह 
नीक रहत। सोनू मामा सोचने रहथि। 

रजनीक बिआह करपें गामक भास्करक संग बड़ उधव-बाधवसँ भेल रहै। बिआहक तैयारीमे पाखलो पन्द्रह-बीस दिन धरि 
बहुत कष्ट उठौने रहए। बियाहोक दिन ओ खूब मेहनति केने रहए। 

बिआहक दोसरे दिनक गप रहै। रजनीकें घरमे नै रहलाक कारणें पाखलो कनमूँह सन रहए। ओ अहिना घरसँ बहराइ 
छल, तखने दरबज्जापर ओकरा सोनू मामासँ भेंट भेलै। ओ पाखलोसँ पुछलनि- 
“की भेल?” “किछु नै। ”, कहैत पाखलो घरसँ निकलि गेल । 

ओइ दिन पछातिसँ पाखलोक पहिने जकाँ होटलमे खेनाइ-पीनाइ आ केतौ सुति गेनाइ आरंभ भऽ गेल। ओकरा बुझाइ छेलै 
जेना ओ ऐ गाममे एकटा अजनबी सदृश छै आ ओकरासँ सिनेह रखैबला एतए कियो ने छै। ओ बहुत उदास रहै छल। ओकरा 
माथपर किछु रेखाक अलाबे किछु नै देखाइक। बीच-बीचमे ओ खेनाइओ-पीनाइ छोडि दइ। ओ पूर्ण रूपें कमजोर हाथी सन भऽ 
गेल रहए। ओकर हाड सभ झलकए लागल रहै, गाल पिचकि गेल रहै आ आँखि धसि गेल रहै। 

पाखलो काजपर नै गेल छल। ओ दुपहरकें पीपरक गाछक चबूतरापर बैसल रहए। आलेस आ ओकर मीत सभ 
काजपरसँ आपस आबि गेल रहथि। 
“पाखलो आइ काजपर नै गेल आ भरि दिन चबूतरेपर बैसल रहल” ई कहि ओ सभ पाखलोकें किचकिचबए लागल । “पाखलों! 
आइ अहाँ काजपर किएक नै एलौं?” 
““ओहिना । ” 
“ओहिना कियो अपन काज छौडै छै की? किएक यौ! अहाँ पाखलोक जनमल छी ऐ लेल अहाँ मामा अपन बेटी नै देलनि की?” 
आलेसक एते कहब सुनि पाखलोके बहुत गोस्सा आबि गेलै। ओ गोस्सेसँ आलेस दिस देखलक। 
“अहाँ ओहिना हमरापर नाराज नै होउ। मामाक बेटीक बिआह भेला पछातिसँ अहाँ किछु बदलि सन गेल छी। अहाँक पागलपनक 
हालति देखि कऽ... । ” 
“चुप रहू आलेस! हमरा बेकारक गोस्सा नै दिआउ।” 
एते कहि पाखलो ओतएसँ चलि देलक। ओकरा आइ आलेसपर बहुत गोस्सा एलै, मुदा करबो की करितए? यएह बात भरि गामक 
लोक-बेद बाजि रहल छल। तखन हुनका सबहक मुँहपर के ताला लगाबए? हिनका सबहक सोचे एहेन छन्हि तखन कैल की 
जाय? पाखलो एहेन सोचलक। 
ओकरा माथमे बहुत दरद भऽ रहल छेलै। 
जँ हम अहिना सोचैत रहलौं तँ एक दिन निश्चिते हम पागल भऽ जाएब। हमरा मोनकें चिन्ता करैक आदति सन भऽ गेल अछि, 
हम एकरासँ नै निकलि सकब। ” 
सोचैत-सोचैत ओ रस्तापर चलि रहल छल। जुवांव ओकरा अबाज देलकै। 

जखनि कि जुवांव कें देखते ओकरा गोस्सा आबि जाइ छेलै, मुदा आइ ने जानि की भऽ गेलै? पाखलो ओकरा जवाब 
देलकै आ दारूखानामे पैसि गेल। जुवांव हँसल आ ओकरा बैसैले एकटा मछिया देलकै। पाखलो बैसल नै। ओ एकटा पँँचटकही 
निकाललक आ ओकरा दिस बढेलक। जुवांव नारिकेलक फेनी (शराब) ओकरा गिलासमे ढारि देलकै। छने भरिले ओकरा मोनमे 


32 


वि दे ह क्वि Woden fs ॥00/0॥07०/04.20.0 वित्मठ यशश त्येशिनी गौफ्रिक श शवको www.videha.com Videha lst Maithilf 
Fortnightly ५००/7/ विदेह प्रथम मैथिली पालिक ई पत्रि्काविदेह'१४७ म अंक ०१ फरबरी २०१४ (वर्ष ७ मास ७४ अंक १४७) 






FA आनुषीमिह संस्कृताम्‌ 550 2229-547X VIDEHA 


भेलै जे ऐ गिलाससँ जुवांवक माथ फोडि दी। जुवांव गिलास उठा कऽ पाखलोक हाथमे थमा देलकै। नव गैंहकीक खुशीमे ओ 
हसि रहल छल । पाखलो एकबेर गिलासकें मुहसँ लगौलक आ क्षणहिमे हँटा लेलक। ओकरा गरामे जलन भऽ रहल छेलै तैयहुँ ओ 
गिलासकें मुहसँ लगौलक आ गटागट पीबि गेल। ओकर गरा छिला गेलै। खाली गिलास जुवांव फेरसँ भरि देलकै। दोसर गिलास 
पाखलोक गरामे एकटा हिचुकीक संग अटकि गेलै। गरा आ नाक जरए लगलै। ओकरा लगलै जे ओकर नियंत्रण बिगडि रहल छै, 
ओ ओतै बैस रहल । 
रजनी घर आएल छेली, एहेन ओकरा कियो बतेने छेलै। एते सुनते ओ सोनू मामाक घर दिस अपन पएर बढौलक। 
घरमे सोनू मामा खेत जाइक हड़बड़ीमे रहथि। हुनका कान्हपर हर छेलनि। पाखलो पुछलक- 
“रजनी आएल छेली की?” 
“आएल छेली। दू दिन रहि कऽ चलि गेली।” 
रजनी आएल छेली, सोनू मामा हमरा किएक ने बतौलनि? ओ सोनू मामसँ पुछैले सोचि रहल छल, मुदा चुप्पे रहल। 
बाहर जाइक हड़बड़ीमे सोनू मामा अपन घरक केवाड़ बन्न केलनि आ पाखलो ओतएसँ मुँह लटका कऽ आपस भऽ गेल। 


एक दिन आलेस पाखलोकें गोविन्दक संबन्धमे खबरि देलक। गोविन्द अपन ऑफिसमे काज करैवाली एकटा ईसाई 
युवतीसँ बिआह कऽ नेने छल। ई गप सुनि पाखलोकें बहुत आश्चर्य भेल रहै। 

गोविन्दकें गाम एला एकटा अरसा बीति गेल रहै। ओ मेला आ शिगमोमे सेहो नै आएल छल। गोविन्दक संबन्धमे ई 
खबरि सुनि ओ ओकरासँ भेंट करब सोचलक। 

पणजी शहरक एकटा बड़का भवनमे गोविन्दक ऑफिस छेलै। “हम ओइ ऑफिस केना जाउ?” पाखलो यएह सोचि 
रहल छल। फेर ओ हिम्मत केलक। पणजी शहरक 'जुन्ता हाउस'क सीढी चढैत ओ ओकरा ऑफिस पहुँचल। ऑफिसक सभटा 
कर्मचारी ओ स्त्रीगण ओकरा देखए लागल। ई कोन नव प्राणी आबि गेल? सभ कियो आश्चर्यक दृष्टिसँ पाखलोकें देखए लागल । 
किछु स्त्री आ युवती सभ ओकरा देखि कऽ हँसए लगली। पाखलोकें अपना-आपमे केना दन लागलनि। एतबेमे अपन बॉसक केबिन 
गेल गोविन्द बहराएल । ओ पाखलोक लग आएल । गोविन्दसँ मिलला पछाति, ऑफिसक मायावी संसारमे आएल पाखलोकें कनी राहत 
भेटलनि। 
“यौ गोविन्द!” 
पाखलो शोर पारलक। 
गोविन्द हुनका जवाब नै दऽ कऽ हुनकर हाथ थामि कैंटीन दिस ल$ गेल। दुनू एक दोसराक हाल-समाचार पुछलक। बहुतो दिनसँ 
गोविन्द गाम नै गेल छल ऐ लेल पाखलो ओकरा उलहन देलके। दुनू गोटे चाह पीबए लागल । 
“हम यएह एलौं।” 
एते कहैत गोविन्द बीच्चेमे चाह पीब छोड़ि बहरा गेल आ जल्दिए एकटा युवतीक संगे घूमि आएल। ओ साड़ी पहिरने छेली। हुनका 
माथपर एकटा टिकूली सेहो रहनि आ ओ बहुत धनिक घरक बुझाइ छेली। 
“इई हमर मिता छी, हमसभ एकरा पाखलो कहैत छिऐक। ” 
गोविन्द ओकरा पाखलोक माने बुझेलकै। पाखलो ओकरा दिस देखलक। ओ हँसली। किछु काल पहिने यएह युवती पाखलोकें देखि 
कऽ हँसै छेली। गोविन्द पाखलोसँ आगू कहलकै- 
“भविसमे यएह हमर घरनी हेती। हिनक नाओं मारिया छियनि। ” 
पाखलो जखनि आश्चर्यसँ गोविन्द दिस देखलक तँ गोविन्द अपन माथ निच्चाँ दिस झुका लेलक। 
जँ गोविन्द एकटा ईसाई युवतीसँ बिआह कऽ लेत तँ गामक लोक एकरा संबन्धमे की सोचत? ओ सभ की चुप बैसतै?” 
पाखलोकेँ एहेन बुझेलै । मुदा ओ चुप रहल। बादमे ओ अपन ऐ बेमतलबक विचारकें एकदिस राखि हँसए लगल । 

पाखलोकें हँसैत देखि बुझू जे गोविन्दक माथक भार कम भऽ गेलै। 
“आब जाति-पाति आ धरम केतए रहि गेल छै? दक्खिनी आ उत्तरी ध्रुव आब सटि गेल छै।” 
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गोवन्द एहने सन किछु बात करता। पाखलोकें लगलै। मुदा गोविन्द चुप रहल। पाखलोकें गोविन्दसँ बहुत रास गप करैक छेलै, 
मुदा गोविन्द लग ओतेक समए नै रहै। बादमे पाखलो दुनूकें 
“अच्छा, फेर भेंट हेतै!” 
कहलक आ बहरा गेल। 

पाखलो लिफ्टमे चढ़ल। ओइ काल ओकरा एकटा बातक स्मरण भऽ गेलै- 
“आलेस दुबई जाइबला छथि ऐ लेल ओ पासपोर्ट बनेबाक जोगाड़मे रहथि। किछुए दिनमे ओहो विदेश चलि जेता आ ऐ तरहेँ गाममे 
हमर एकोटा मीत नै रहि जाएत। हम एकदम एसगर भऽ जाएब । ” 
ई गपतँ गोविन्दकें कहब बिसरिए गेलौं। आब तँ गोविन्दो कहियो गाम एता, एहनो संभावना नहिएक बरबरि छल। बुझाइत अछि जे 
गोविन्दो आब गामबलाक लेल बाहरिए लोक भऽ गेला। 

पाखलो लिफ्टसँ निच्चाँ उतरए लगल तँ ओकर माथ घूमए लगलै। ओकरा बुझेलै, जेना-जेना लिफ्ट निच्चाँ दिस जा रहल 
अछि तेना-तेना ओहो निच्चाँ गिरल जा रहल अछि। लिफ्ट रुकला पछाति ओ एसगर भऽ गेल, ओकरा एहने बुझेलै। ओ लिफ्टसँ 
बाहर निकलल । 
पणजीसँ गाम अएबा काल बसमे ओकरा रुक्मिणी मौंसीसँ भेंट भेलै। “रजनीकें बेटी भेल छै। ” 
ई समाचार पाखलोकें वएह देने छेली। ई सुनि पाखलोक खुशीक कोनो ठेकान ने रहलै। बससँ उतरि पाखलो एकपेडिया हएत 
हाली-हाली गाम जाए लागल। साँझ पडि गेल रहै। पूर्णिमाक चाँद आसमानमे साफ झलकेत रहै। पाखलोक मोनमे रजनीक बेटीक 
छवि आबि रहल छेलै। ओ देखैमे केहेन हेती? ओ अपन माए-सन हेती आकि केकरो आन सन? ऐ तरहक कएकटा प्रश्न ओकरा 
मोनमे उठए लगलै। रजनीकें गोर रंग पसिन्न छै। ओकरा चन्द्रमाक ऐ ज्योत्सना-सन बेटी होमक चाही। काजर लगएला पछाति 
कारी आँखि वाली ओकरे सन सुन्नरि बेटी होमक चाही। पूर्णिमाक ज्योत्सना चारुदिस पसरल रहै आ जेना नहरक पानि बहै छै 
तहिना ओकरा रस्तामे चन्द्रमा अपन ज्योत्सना पसारने छेलै। 


रजनी पाँच मासक अपन बेटीकेँ संग लए कांदोले गाम अपन बाबूजीक घर आएल छेली। पन्द्रह-बीस दिन बीति गेल छेलै, 
मुदा अखनि धरि ओ अपन पतिक घर नै गेल छेली। ओ अपन बेटीक नाऔं सुलू राखने छेली। ओ देखैमे बहुत गोर आ सुन्नरि 
छेली। ओकर केश गुलाबी छेलै आ आँखि लहसुनियाँ। ओ कोनो फिरंगीक बेटी सन बुझाइ छेली। 

रजनीकें ओकर घरबला घरसँ निकालि देने छथि, ई अफवाह सौंसे गाममे पसरि गेल रहै, आ साँचो रहै। ओकर घरबला 
ओकरा मारि-पीटि कऽ सुलूक संग ओकरा बापक ओतए पठा देने रहै। “रजनीकें पाखलोएसँ ई बेटी भेल छै।” ई आरोप ओकर 
घरबला ओकरापर लगौने रहै, आ सरिपहुँ देखैमे फिरंगी सन लगैवाली सुलूकें देखि लोको सभ एकरा साँच मानि नेने रहै। 

रजनी अचानक अपना बेटीकें लऽ कऽ घर आबि गेल छथि। ओइ दिन ई सुनि सोनूकें बहुत धक्का लागल रहै। ओ एना 
किएक एली? सोनूक मोनमे एहेन प्रश्न उठए लगलै। अपना बापकें देखि रजनीक सब्रक बान्ह टूटि गेलै आ ओ कानए लगली। 
आखिर भेलै की? ओ बुझिए नै पाबि रहल छल। बादमे रजनीक देहपर दाग सभ देखि क$ ओकरा सभकुछ समझमे आबि गेलै । 
ओ रजनीकें सांत्वना देलकै। बहुत देर धरि तँ ओ चुप रहली मुदा पछाति जाए कऽ सभटा घटना हुनका बता देली। सुलूएकेँ लऽ 
कऽ ओकर घरबला ओकरापर शंका करै छेलै। ओकर ई आरोप रहै जे, “पाखलोएसँ रजनीकें ई बेटी भेल छै। ” ई आरोप साँचो 
भऽ सकेए। सोनूओकें अहिना बुझेलै आ ओकरा बहुत गोस्सा आबि गेलै। ओकर आँखि लाल भऽ गेलै आ ओ गोस्सासँ पाखलोकेँ 
गरियाबए लगलै । “पहिने हमर बहिन पाखलोक जातिमे हमर नाक कटा चुकल अछि। आ आब ओकरे बीया हमरा बेटीक भविस 
खराप करेपर तुलल अछि” सोनू बाजए लागल । बादमे ओकर गोस्सा आर बढिते गेलै आ ऐसँ आगू ओ किछु बाजि नै सकल। 
“एमे पाखलोक कोनो दोष ने छन्हि। हमर घरेबला हमरापर झूठ आरोप लगा रहल छथि।” 
रजनी सोनूकें कहलकै। मुदा ओ ई सभ सुनैले तैयारे नै छेलै। बहुत काल पछाति ओ सभ किछु सुनलक आ कहलक- 
“हमर तँ भागे फूटल अछि।” 
दोसर दिन ओ रजनीक घरबलासँ भॅट कऽ सभ किछु समझा कऽ कहलके- 
“सुलू सन बच्चा बहुतो लोककें भऽ जाइ छै, ई सभ तँ भगवानक हाथमे छन्हि। ” 
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ओ बहुत समझेबाक प्रयास कएलक, मुदा रजनीक घरबला किछुओ नै मानलकै। 

सुलूक पालना आब नानाक घरमे झूलए लगलै आ रजनी अपन बेटीक संग अपन समए बिताबए लगली । 

पाखलो ऐ बीच प्रायः भोरे-भोर काजपर निकलि जाइ छल आ रातिएक पहर काजसँ घुमैत रहए। रजनीकें ओकर घरबला 
घरसँ निकालि देने छै आ आब ओ अपन बापेक संग रहि रहल छेली, ई गप ओकरा पता नै रहै। सभ कियो पाखलोकें एकटा 
अलगे दृष्टिसँ देखए लागल छल, मुदा लोक सबहक ई दृष्टि पाखलोके आने समए जकाँ बुझा रहल छेलै। 

पाखलो दुपहरकेँ होटल जाइ छल। होटलमे आर पाँच-छह लोक बैसल रहै आ गप कऽ रहल छेलै। फेर ओकरा सबहक 
हँसीक अबाज एलै। पाखलोके भीतर घुसिते अबाज बन्न भऽ गेलै। बादमे ओ सभ पाखलोकें देखि फुसफुसा कऽ बाजब शुरू 
केलक। 
“हमरामे कोनो परिवर्तन भेल अछि की?” 
एहेन प्रश्न पाखलोक दिमागमे एलै। ओ अपन सौंसे देहकें निहारलक। ओइमे कोनो परिवर्तन नै भेल छेलै। पैट-सर्ट जेतए छेलै ओतै 
तँ रहै! आ दाढ़ी तँ ओ काल्हिए नौआसँ कटोने छल । एहेन स्थितिमे हम हिनका सभकें कौआ केना नजरि आबि रहल छी। 
पाखलोक मोनमे ई उधेडबुन हुअए लगलै। 

रजनी गाम आएल छेली, ई गप पाखलोकें बीस दिन पछाति पता लागि सकलै। ओ दोसरे दिन भोरे-भोर उठि कऽ सोनू 
मामाक घर दिस चलि देलक। बिआह पछाति ओ रजनीसँ भेंट नै केने छल। बीचमे ओ रजनीसँ भेंट करेले दू-तीन बेर सोनू 
मामाक घर गेलो रहै, मुदा रजनीसँ भेट नै भऽ सकलै। मुदा आइ ओकरा रजनीसँ निश्चिते भेंट हेतै, ई जानि ओ जल्दी-जल्दी 
मामाक ओइठाम पहुँच गेल। केबाइसँ भीतर जाइकाल ओकर माथ चौकठिसँ टकरा गेलै, जेकर अबाज सुनि रजनी बहरेली। 
देखलनि तँ पाखलो आएल छला। पाखलोकें देखि रजनी बहुत खुश भेली। 
“अहाँक माथमे चोट लागि गेल अछि ने!” 
रजनी पाखलोसँ पुछलक । 
“हँ! मुदा भेल किछु नै। ” 
“किछु नै भेल! चलू देखए दिअ।” 
रजनी देखलनि, हुनका माथपर एकटा टेटर भऽ गेल छेलनि। रजनी ओकरा दबाबए लगली। 
“ओह! हमरा किछु नै भेल अछि, आ ने दरदे कऽ रहल अछि।” 
एते कहैत पाखलो अपन माथसँ ओकर हाथ हटा देलकै। रजनी सुलूकें बाहर लऽ एली का बजली- 
“देखू दाय! मामा आएल छथि।” 
पाखलोकेँ देखि सुलू हसि पड़ली। सुन्नरि सुलूकें देखि पाखलो रजनीसँ कहलकै- 
“रजनी, सुलूकें कारी काजर लगा देल करिऔक, नै तँ एकरा केकरो नजरि लागि जाएत। ” एते कहि पाखलो हँसए लगल। ताबत 
घरसँ निकलल सोनू मामा सेहो आबि गेला। सोफो (कुर्सीमा बैसकी) पर बैसल पाखलोकें देखि ओ ठाढे रहला आ दरबज्जा दिस 
आँगुरक इशारा करेत बजला, “निकल जाउ एतएसँ। आजुक बाद फेर कहियो हमरा ओतए नै आएब। ” 
पाखलोकँ किछुओ बुझैमे नै एलै। ओ अवाक भऽ ओतै ठाढ रहल आ सोनू मामा दिस ताकिते रहि गेल। सोनू मामा पुनः गोस्सासँ 
बाजए लगला- 
अहींक कारणें ई सभ भेल छै। जाँ अहाँ एतए नै रहितौं तँ एतेक सभकिछु नै होइतै। अहींक कारणें रजनीक घरबला ओकरा 
घरसँ निकालि देने छै। अहाँ एतए कहिओ नै आबि सके छी। ” 
पाखलो अवाक भए देखते रहि गेल। 
“रजनीक घरबला रजनीपर आरोप लगौने छै जे एकर बेटी अहींक जनमल छी। अहींक कारणें ई सभ भेल छै, ई खबरि अहाँ नै 
सुनने छी की? एतए अएबामे अहाँकें कन्निको शर्म नै भेल? दोसरक बेइज्जती कराबए एतए आएल छी?” 
रजनी बीच्चेमे टोकलक- 
“ऐमे हिनकर कोनो दोष नै छन्हि, अहाँ अनेर हिनकापर शंका कऽ रहल छी। ” 
रजनीक ई कहब सोनू मामा नै सुनलथि। ओ बाजिते जा रहल छला... 
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अहीक कारणेँ रजनीक भाग फूटि गेलै। जँ अहाँ एतए आएब तँ लोकबेद ऐ आरोपकें साँच मानि लेत, ऐ लेल अहाँ एतए कहियो 
नै आएल करु। पाखलोएक जाति हमर नाक कटौने अछि, ओकरे खून थिकौं अहाँ। पाखलोक वंशज छी अहाँ। अहीं हमर 
बर्बादीक कारण थिकौं। ” 

पाखलोक पएर थरथरबए लगलै। ओकरा किछुओ समझमे नै आबि रहल छेलै, मुदा धीरे-धीरे सभ किछु समझमे आबि 
गेलै । ओकर बेटी फिरंगी-सन लगै छेली ऐ लेल ओकर घरबला ओकरापर ई आरोप लगौने छल। पाखलो ऐ संबन्धमे किछु 
बाजैबला रहथि मुदा सोनू मामा ओकरा निकलि जाइले कहने रहथि ऐ लेल ओ बाहर आबि गेल रहए। ओकरा माथमे चक्कर भऽ 
रहल छेलै आ बुझाइत रहै जेना ओ फाटि जेतै। ओकरा दिमागमे सोनू मामा शब्द कोनो मडिया जकाँ चोट कऽ रहल छेलै। 
“ .रजनीक घरबला घरसँ बाहर कऽ देलकै ...रजनीकें अहींसँ बेटी भेल छै... पाखलोएक जाति हमर नाक कटौने अछि... 
पाखलोक वंशज छी अहाँ...अहाँ एतएसँ चलि जाउ।” 


“बारह चौबीस ट्रकक दुर्घटना भऽ गेलै!” 
“केकर? ट्रक ड्राइवर के छेलै?” 
“पाखलो!” 

एकटा खलासी निच्चाँ आबि लोक सभकें ई खबरि देलकै। सभ कियो ऊपर दिस दौगल। किछु गोटए ट्रकसँ गेल तँ 
किछु ओहिना दौग पड़ल। रस्ता नदीक कछेर होइत एकटा घाटीक बीचसँ जाइत रहै। रस्ताक एक दिस घाटी रहै आ दोसर दिस 
खदहा! 

ऊपरका रस्तासँ जाइबला एकटा ट्रक निच्चाँ खदहामे खसि पड़ल छेलै। ट्रकक परखच्ची उडि गेल रहै जइमे पाखलो 
मारल गेल। एहेन सभकें बुझाइ छेलै। किछु लोक निच्चाँ गेल। देखलनि तँ क्षतिग्रस्त ट्रकक बगलमे पाखलो पड़ल छल। ओकरा 
देहक कपड़ा फाटि गेल रहै आ सौंसे देह नोचा गेल रहै। 

पाखलो अपन क्षतिग्रस्त ट्रककें देखलक। ट्रकक अगिला शीशा टूटि गेल रहै। लोहाक चदरा पूर्ण रूपसँ ट्रकसँ पिचकि 
गेल रहै। ओकरा देखि पाखलोक आँखिमे नोर आबि गेलै। पाखलो उठल। ट्रकक सामने गेल आ ओइपर अपन हाथ फेरलक। 
आब ओइ ट्रकपर भगवानक कोनो फोटो नै रहै, मुदा ट्रकमे लगौल गेल चाननक माला अखनो धरि रहै जे कि पाखलो लगौने रहै। 

पाखलो जखनि ठाढ भऽ रहल छल तखन ओकरा कानमे बहुत रास प्रश्न सभ उठए लगलै। दुर्घटना केना भेलै? हम बँचि 
केना गेलौं? ऐ तरहक केतेको प्रश्ने ओ उलझि-सन गेल । 

पाखलो नीचेसँ रस्ताक एक दिस झाडी दिस आगुर देखौलक। ओकरा कमीजक एकटा बड़काटा टुकड़ी ओइ झाड़ीक 
बीच लटकल रहै। दुर्घटनाक समए ट्रकक दरबज्जा अचानक खुजलै आ ओ बाहर खसि पड़ल छल। ओतएसँ ओ सीधा झाड़ीपर 
गिर अटकि गेल, जइसँ ओकर कमीज फाटि गेलै आ देह नोचा गेलै। ओतएसँ ओ धीरे-धीरे निच्चाँ गिरल, जखनि कि ओकर 
साथी ट्रक गँहीरगर खदहामे गिर गेलै। 

एतेक पैघ ट्रक आटाक लोइया बनि गेल रहै आ एकटा हाड़-मांसक लोक बँचि गेलै। 
“पाखलोक भाग नीक रहै तँए ओ बँचि गेल।” 
लोक सभ एहने कहैत रहै। कारण ताकला उत्तर जखनि लोककें जवाब नै भेटै छै तँ ओ ओकरा अपन भागपर छोड़ि दइ छै। 

पाखलोकें डागदरक ओइठामसँ एला पछाति कम्पनीक प्रबन्धक दुर्घटनाक जाँच करब शुरू केलक। प्रबन्धक ओकरासँ 
बहुत रास प्रश्न केलकै, मुदा ओ एकोटा प्रश्नक जवाब नै देलकै। ओकरा दिमागमे दुर्घटनाक विषयमे किछुओ नै रहै। आइ भोरे जे 
किछु भेल छेलै, ओकरा दिमागमे बेर-बेर वएह प्रश्न आबि रहल छेलै। असलमे वएह प्रसंग दुर्घटनाक कारण छेलै। ओ भोरे सोनू 
मामाक ओइठामसँ आएल आ ओइ तनावमे ट्रकपर चढि गेल। ट्रक चलबैत काल वएह घटना ओकरा दिमागमे चलि रहल छेलै। 
रजनीक संग भाए-बहिनक संबन्ध रहितो ओकरापर ई आरोप लागल छेलै। सोनू मामा ओकरा कहने रहथि, “एतएसँ निकलि जाउ, 
आ कहिओ नै आएब!” “चलि जाउ” ई कहि ओकरा निकालि देल गेल छेलै। तखन सोनू मामाक रिश्तामे ओ कियो ने रहै? 
पाखलो सोचि रहल छल। वएह विचार ओकरा दिमागमे टीस मारि रहल छेलै आ ओ अचेतन अवस्थामे चलि गेल छेलै। ठीक ओइ 
काल अगिला मोड़पर ट्रकक दुर्घटना भऽ गेल रहै। अखनि धरि वएह विचार, वएह प्रश्न ओकरा दिमागकें झकझोरि रहल छेलै। 
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कम्पनीक प्रबंधक द्वारा पुछल गेल सवालक जवाब हम नै दऽ रहल छेलिऐ ऐ लेल ओ गोस्सा भऽ गेल आ ओइ गोस्सामे 
ओ हमरा गालपर फटाफट दू-तीन थापड़ मारि बैसल। 

पाखलोक गालपर थापड़क निशान भऽ गेलै। ओ अपन गालकें हँसोतए लागल । तथापि ओकरा सौंसे देहमे भऽ रहल दर्द 
ओकरा ओतेक कष्ट नै दऽ रहल छेलै, मुदा भोरक घटनासँ जे ओकरा करेजमे घाव भेल रहै ओ अखनि धरि हरिअर रहै। 


सात-आठ माससँ पाखलोक बेवहार देखि लोककें बुझाइ जे पाखलो पागल भऽ गेल छै। ओकर केश, दाढ़ी आ मोंछ बढि 
गेल छेलै आ ओइ दाढीमे ओकर मुँह नुका गेल रहै। ओकर माथ तँ झलकैते नै रहै। गाल पिचकि गेल रहै आ आँखि धसि गेल 
रहै। देखैमे ओ बहुत विचित्र लागि रहल छेलै। जँ कोनो अनजान लोक ओकरा देखि लैक तँ डरि जाइ। 

जइ दिन ट्रक दुर्घटना भेल छेलै ओइ दिन पाखलो जंगल चलि गेल रहै। ओ ओत्तै चारि-पाँच दिन बितौलक आ बादमे 
गाम घूमल । ओइ दिनसँ ओ गाममे अजीबोगरीब तरहें बाजए लागल आ संगे अपन हाथ सेहो हिलबैत रहै छल। बीच-बीचमे अपन 
आँखिकें सेहो विचित्र रूपसँ छोट-पैघ करैत रहै छल। ओ दिनभरि घूमिते रहै छल। जंगल, भाट, मळार, दोउड़े आदि ठाम घूमिते 
रहै छल आ केतौ बैस जाइ छल। नारिकेल, कटहर, आमक गाछ सबपर चढैत रहै छल आ केतौ दूर अपन नजरि गड़ौने रहै 
छल । लोक सबहक कहब रहै जे, “ओ बहुत डरि गेल छै।” 
ओकरा कार्याक देवचार (एकटा आत्मा) गड़ैस नेने छै। 

लगातार काजसँ अनुपस्थित रहबाक कारणें कम्पनी ओकरा नोकरीसँ निकालि देने रहै। यद्यपि ओकर जेतेको हिसाब 
निकलैत रहै से कम्पनी ओकरा दऽ देने रहै। ओ पाइ पाखलो ओइ दिन गामक बूढ़-बुजुर्ग आ नेना लोकनिमे बाँटि देने छल। दोसर 
दिन धरि ओकरा लग खएबा धरिक पाइ नै रहलै। ओ अपन पैन्टक जेबी उनटौलक आ ओइ स्थितिमे गाममे घूमए लागल। ओ 
मात्र घूमिते रहै छल। घुमैत काल ओकरा दिन-रातिक कोनो परवाहि नै रहै छेलै। एतेक धरि जे ओ रौद आ बरखामे सेहो घूमिते 
रहै छल । ओकरा घूमबाक कोनो सीमा नै रहै। 

ओकर किछु मीत लोकनि ओकरा कहियो काल चाह-पानि दऽ दैत रहै। कहियो काल खोआ-पीआ सेहो दैत रहै, नै तँ ओ 
भूखले रहै छल। ऐ सबहक बाबजूद ओकर घूमब-फिरब बन्न नै भेल रहै। ओ कखनो केगदी भाटमे देखाइक तँ कखनो खेतक 
बान्हपर | 
ओ कहिओ केकरो भाटसँ नारिकेलकें हाथ धरि नै लगौलक। केकरो कोनो कष्ट नै देलक, एकरा सबहक बाबजूद लोक ओकरासँ 
डरए लगल छल। एतए धरि जे छोट-छोट नेनासभकें ओकर माए, पाखलोक नाओं लऽ कऽ डराबए लागल छेलै। 

ओइ दिन बरखा भऽ रहल छेलै। पाखलो सोनू मामाक घर लगक पीपरक गाछक निच्चाँ ठाढ़ छल। ओकरा देखि रजनी 
दौग कऽ ओकरा लगीच गेली ओकरा अपना घर बजा अनली। 

“सुलू दाई! एतए आउ, देखू अहाँक मामा आएल छथि।” 

रजनीक एते कहिते सुलू घरसँ दौगल एली, मुदा पाखलोकें देखते डरि गेली। 
“ई अहाँक मामा छथि! हुनका लग जाउ!” 
रजनी सुलूकें कहलथि। तखन पाखलोक बजएलापर सुलू ओकरा लग गेली। पाखलो ओकरा कोरामे उठौलक आ फेर निच्चाँ राखि 
देलकै। सुलू हँसली। पाखलो सेहो हँसए लगल। दुनूक हँसी देखि रजनीकॅ नीक लगलै। पाखलो अपन फटलका पैन्टक जेबीमे 
किछु ताकबाक प्रयास केलक मुदा ओकरा किछुओ नै भेटलै। तखन ओ अपन दोसर पैन्टक जेबीमे हाथ देलक आ ओइसँ दूटा 
आमला निकालि सुलूक हाथपर राखि देलक। बादमे ओ सुलूक माथपर अपन हाथ फेरलक, ओकरा गालपर चुम्मा लेलक आ 
दुलार-मलार करए लगल- 
“विठू! अहाँ ऐ तरहक पगलपन नै करल करू, ऐ तरहें पगलपन कऽ अहाँ अपन की हालति बना नेने छी से कहिओ देखने छी? 
अहाँक गाल पिचकि गेल अछि आ आँखि धसि गेल अछि। ” 
एते कहैत रजनीक आँखिमे नोर आबि गेलै। ई देखि पाखलोक मोन सेहो पसीज गेलै आ ओ बाजल- 
“अहाँ कानि किएक रहल छी?” 
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“नै तँ! हम कानि कहाँ रहल छी? ओहो! अखनि धरि अहाँ ठाढे छी? आउ बेंचपर बैसू, हम भीतर जा रहल छी, पहिने अहाँकें 
किछु खुआएब तखन हमसभ गप-सप्प करब। ” 

रजनी भोजन परसए भीतर चलि गेली। पाखलो सुलूकें दुलार करए लगल। रजनी पाखलोक लेल भोजन परसि बाहर 
आबि कहली, “चलू भोजन लागि गेल अछि।” 
एते कहि ओ ओकर हाथ धुआबए लगली। 

एतबेमे दरबज्जापर किनको छाँही देखा पड़लै। दरबज्जाक बाहर सोनू मामा अपन पएरक जूता निकालि रहल छला। सोनू 
मामाकें देखि पाखलो घरसँ भागल आ बहुत दूर धरि भागिते रहल! 

सोनू मामा, रजनी आ सुलू ओकरा देखिते रहि गेल । 


पाखलो आब गाममे छोट-पैघक लेल हँसीक पात्र बनि गेल छल। नेना सबहक संग आब पैघ लोक सभ सेहो पाखलोक 
मजाक उड़बए लागल छल। नेना सभतँ ओकरा पाछूए लागि जाइ छेलै। ओकरापर पाथर फेकै, ओकरा 'पागल पाखलो' कहि 
कुढाबै। जखनि पाखलोकें बहुत गोस्सा आबि जाइ तँ ओ नेना सभ दिस आँखि तरेर कऽ देखैक जइसँ नेना सभ डरि कऽ भागि 
जाइ । 

पाखलो कलमाक चबूतरापर बैसल छल। तखने नेना सबहक एकटा दल आबि धमकलै। सभटा नेना ओकरा लग जमा 
भऽ गेल आ “पागल पाखलो', “पागल पाखलो' कहि ओकरा कबदाबए लागल । एतबेमे ओ अपन माथ नोचब शुरू कऽ देलक आ 
फेर जोर-जोरसँ हँसैत बाजए लागल- 
“हम पागल पाखलो! हा, हा, हा, हा... हम पाखलो नै छी! हम पागल छी! पागल! हा, हा, हा, हा... ।” 
“अहाँ पागलो छी ओ पाखलो सेहो छी। ” 
नेना सभ बाजए लागल। एकटा नेनातँ ओकरापर पाथर फेकि देलकै आ पछाति जाए कऽ सभटा नेना सभ हल्ला-गुल्ला करए 
लगल । 
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“अहाँ पागल पाखलो, पाखलो, पाखलो।” 
पाखलो ओकरा सबहक दिस आँखि तरेर कऽ देखलक आ 
“हम पाखलो नै, हम पाखलो नै” 
कहैत अपन माथ ओइठाम चबूतरापर पटकए लागल किछुए क्षण पछाति ओ बेहोश भए ओतए गिल पड़ल। तेकर बाद ओतए जमा 
भेल नेना सभकेँ कियो भगा देलकै। 

दोसर दिनसँ पाखलो रस्तापर रौदेमे रहए लागल । अपन गोर देह, गुलाबी केशमे कारिख पोतए लागल । अपन कारी 
देहके देखि ओ हँसए लगल आ रस्तासँ आबै-जाइबला कें कहए लागल- 
“देखू! हमहूँ. अही सन बनि गेलौं ने?” 

अपना आपकें कारी करैले भरि-भरि दिन रौदमे ठाढ़ रहए लागल । कारिख लगा कऽ कारी कएल गेल ओकर देह किछुए 
दिनमे बेरंग भऽ गेलै ओ फेर पहिने-सन देखाबए लागल । ओ अपन सभटा गुलाबी केश काटि लेलक आ पूरा टकला भऽ गेल। 
मॉछ आ दाढीक संग ओ अपन आँखिक पिपनी सेहो काटि लेलक। ओकर जेतेको गुलाबी केश छेलै ओ सभटा काटि लेलक 
जेकरा कारणे ओ औरो बेदरंग लागए लागल । ओइ दिन साँझकें ओ एकटा आमक गाछक निच्चाँ जेतेको सूखलका पात छेलै से 
सभटा जमा केलक आ ओइमे आगि लगा देलक। “हमर गोर चाम जरि जाइक चाही आ हमरा कारी भऽ जाइक चाही। ” एते 
सोचि ओ अपन फाटल कपड़ा सहित आगिमे ठाढ भऽ गेल। ओकरा कपड़ामे आगि लागि गेलै। ओइ समए कियो आबि ओकरा 
आगिसँ बाहर धकेल देलकै आ आगि मिझा देलकै। ओइ आगिमे पाखलोक देहक किछु रोइयाँ झुलसि गेलै। हाथ-पएर आ मूँहक 
चाम जरि गेलै। देहमे फोका निकलि गेलै आ सौंसे देह लाल भऽ गेलै। 
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अस्पतालमे जेतए ओकरा राखल गेल रहै, ओतए ओ दू दिन बितौलक। जहिना ओकर मोन कनी नीक भेलै ओहिना ओ 
दोसरे दिन अस्पतालक ड्रेसमे भागि गेल आ गाम आबि गेल। गामक लोककें अस्पतालक ड्रेसमे पाखलोक पागलपनक एकटा नव 
रूप देखबामे एलै। ओ पहिने जकाँ गाममे एम्हर-ओम्हर घूमए लागल । 

पातोले जंगलमे किछु स्त्रीण आ किछु युवती सभ लकड़ी बीछै छेली। ओकरा सभकेँ देखि पाखलो ओतए गेल। ओइमे 
शामा सेहो छेली। ओकरा देखि ओ शोर पारलक आ ओकरा लग गेल। शामा डरि गेली आ पाछू हटए लगली। पाखलो ओकरा 
रूकैले कहलकै मुदा ओ रूकली नै भागए लगली। “ठहरू, ठहरू!” कहैत पाखलो ओकरा पाछू दौगए लागल । 

दौगैत-दौगैत ओ रूकल। जोरसँ चिकरैत शामा गाम दिस भागली । 

“पागल पाखलो युवती सबहक पाछू पड़ल छै।” ई गप सौंसे शहरमे पसरि गेल। 
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तेसर दिन धरि हम ओइ घटनाक संबन्धमे सोचि रहल छेलौं। हम की केलौं? किएक केलौं? हमरा किछुओ नै बुझैमे 
आबि रहल छल। हम शामकें देखि ओकरा लग गेल छेलौं। ओकरा अबाज लगेलौं। ठहरू! ऐमे हमरा किछु बेसी खराप नै देखा 
रहल छल, मुदा आब यएह गप हमरा सालि रहल छल। हम किएक ओकरा रूकए कहलिऐ आ ओकरा पाछू किएक दौगलिऐ? ऐ 
तरहक प्रश्न हमरा दिमागमे बेरि-बेरि घूमि रहल छल । 

मुदा हँ... ओइ दिन खूब मोन लागल रहए। ओइ दिन शामाक ओतए जाएब व्यर्थ भऽ गेल रहनि। ओ हमरासँ बिआह 
करैले तैयार नै छेली आ हमरा पाखलो कहै छेली, ओइ मुहे हम हुनका चिकरैले बाध्य केलौं! हमरा पागल कहै छेली ने! शी! शी! 
ई सभ ठीक नै। ओइ दिन ओकरा पएरमे काँट गरि गेल हेतै! हम ई नीक नै केलौं। 

रजनीक घरबला रजनीकें फेर अपना घर लऽ गेल छला। एहेन लोक सभ बजै छला। हमहूँ, एहने किछु सुनने रही। ई 
गप साँच छै की? यएह जनैले आ रजनीक संबन्धमे पुछैले हम शामाकें रूकैले कहने रहिऐ। शामा हमर जान-पहिचानक छेली, मुदा 
हमरा द्वारा ठहरू! ठहरू! कहबाक माने ओ किछु आर निकालि लेलथि की? आकि हम ओहिना हुनका रूकए कहलियनि? हमरा 
कोनो जवाब नै भेट रहल छल। 

गोवा जखनि स्वतंत्र भेल रहै ओइ समए पाखलो लोकनि जंगलमे यत्र-तत्र नुका गेल रहए। भूखक कारणें ओ सभ 
जहरबला फल खा-खा कऽ मरि गेल छल। हमहूँ ओहिना मरब की? ई सोचि हम डरि गेलौं। हम दृन्द्रमे पडि गेलौं आ हमरा 
मोनमे डर समा गेल। 

गाम जएबासँ हम डरि रहल छेलौं। गाम जएबामे हमरा लाज लागि रहल छल। पाखलो युवती सबहक पाछू भागि रहल 
छेलै। ओहो बापे जकाँ भऽ गेलै। लोक सभ एहने कहैत रहै। ओ सभ हमरा मारि देता, हमरा मारता आ जित्ते गारि देता। हमरा 
छोड़ा कऽ आनैबला आब ओइ गाममे कियो रहबो ने केलै। दादीतँ नहिए रहला आ गोविन्द तँ गामे नै अबै छला। ओ तँ गामक 
लेल बाहरी लोक भऽ कऽ रहि गेला अछि, आ हम, एकटा एसगर पाखलो। 

गाम गेलौं तँ गामक नेना सभ हमरा पाखलो, पाखलो, पागल पाखलो कहि कऽ कढ़ौता। सभ कियो हमरा पाखलोएक 
नजरिसँ देखैत रहए। हम ओकरा सभ जकाँ देखैले की नै केलौं। कारी होइले रौदमे ठाढ रहलौं आ गुलाबी दाढ़ी-मोँछ काटि 
लेलौं। अंतमे फोका होइ धरि, घाव होइ धरि हम अपन देह जरबैत रहलौं। देहक चाम जरि गेल आ घावसँ खून बहि गेल। 
वासनाक कारणे जनम लइबला पाखलेपन तँ आब हमरा देहसँ चलिओ गेल हएत। कंकालपर ठाढ भेल ऐ देहकें ई धरती सम्हारि 
नेने अछि। 

हमर पहिलुक रूप बदलि गेल अछि। सौंसे देह कारी भऽ गेल अछि। लोकक रुप रंग आ हमर रूप रंगमे आब कोनो 
फरक नै रहि गेल अछि। हम एत्तहि जनमलौं, पैघ भेलौं आ हिनके सबहक बीच रहलौं। हम एतुके लोक सभमेसँ एक छी। ऐ 
माटिक संस्कारमे पललौं, बढ़लौं, तखन हम पाखलो केना? 

हमर माए हमर नाओं 'विटू' रखने छेली! ओ हमरा विठूए कहि बजबै छेली। हमर नाओं विठू छी। ऐ नाओंसँ किनको तँ 
बजाइक चाही ने? आ जँ हमरा कियो विठू कहि ने बजबैए तँ की हम विठू नै भेलौं? हम विठू छी! हम विठूए छी! 

रजनीक शोर पारब हम अखनि सुनि रहल छेलौं। हमर कान, मोन आ हमर सौंसे संवेदनाकें हम विठू छी, ई बूझैमे आबि 
रहल छल। 

जंगलक रस्ता पार करैत हम पहाड़ीपर चढ़ि गेलौं। ओइ पहाड़ीसँ निच्चाँ रजनीक सासुर देखाइत रहै। 

हम जखनि पहाड़ीसँ निच्चाँ उतरि रहल छेलौं तखने हमरा स्मरण आएल । रजनीक घरबला ओकरापर आरोप लगा ओकरा 
घरसँ बाहर निकालि देने रहै आ एक बरख पछाति घर लऽ गेल रहै। अखनि जँ हम रजनीसँ भेँट केलौं तँ ओकर घरबला फेर 
ओकरा घरसँ निकालि देतै। हमरा एहेन लागल आ संगे एकटा झटका सेहो। हम ओतै ठाढ़ रहलौं। 

हमर एक मोन कहै छल, जे हम ओतए गेलौं तँ नीक नै हएत, आ दोसर मोन हमरा आगू दिस घीचि रहल छल। 
रजनीक घरबला ओकरा घर लऽ जाए कऽ नीक केने रहए। हमरा ऊपर लगौल गेल दोषारोपण आब नै रहल। लोकक नजरिमे 
आब हम पाक-साफ छेलौं। ओहो! नीके भेलै। हमरा दिमागसँ द्वन्द्व हटि गेल। तनाव चलि गेल। आब हमरा आजादी महसूस भऽ 
रहल छल । आब हम रजनी आ सुलूसँ भेंट करब। रजनी हमरा भाय मानै छथि आ हम ओकरा बहिन। ई गप हम ओकरा 
घरबलासँ कहबै। बादमे हम निर्णए लेलौं आ पहाड़ी दने निच्चाँ उतरए लगलौं। 
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हम पहाड़ीसँ उतरि हाली-हाली जा रहल छेलौं। ओतए कुळवाड्याक चरबाह नेना सभ हमरा देखलक। 
“यएह देखू पाखलो! यएह देखू पाखलो! पाखल्या!” 
ओकरा सबहक ई शोर सुनि हम डरि गेलौं आ काँपए लगलौं ओ पहाड़ीक ढलानसँ दौगए लगलौं। पाखलो, पाखलो, ऐ तरह अबाज 
पाछूसँ आबि रहल छल। हम दौगैत-दौगैत पहाड़क सुनसान घाटीमे पहुँच गेलौं। 

साँझुक पहर ओइ घाटीक समूचा क्षेत्र बड्ड मनोरम बुझाइत रहै। मुदा हम ओइ दिस बेसी धियान नै देलौं। घाटी पार 
कऽ हम कारपें गामक सीमानपर पहुँचलौं। सीमानक लग एकटा बड़काटा झील रहै आ ओइ झील लग एकटा पोखरि सेहो रहै। 
रस्ता चलैत काल ओइ पोखरिमे किछु गिरैक अबाज एलै। हम पोखरिक लग गेलौं। एक ठाम पानिमे घुरमी होइत रहै आ पानिक 
बुलबुला आबि रहल छेलै। चरबाह आकि आन कियो ओइ पोखरिमे किछु फेंकने हेतै यएह मानि हम आगू-पाछू देखए लगलों, मुदा 
ओतए कियो ने छल | हम पोखरि कातसँ कुसरीक फूलक एकटा कोंढी तोड़लौं आ रजनीक घर दिस ओकरासँ भेंट करैले हाली- 
हाली चलए लगलौं। 

-06 
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मुनहारि साँझकें हम रजनीक गाममे पएर रखलौं। ओतुका लोक सभ घरसँ बाहर आबि हमरा देखए लागल। हम रजनीक 
घर लग पहुँच गेलौं। ओतए देहरीएसँ अबाज देलिऐ मुदा घरसँ कोनो उत्तर नै आएल। हम ओतएसँ बहरेलौं, देखलौं घरसँ बाहर 
सुलू कानि रहल छेली। हम ओकरा अबाज लगेलिऐ आ कोरामे उठा लेलिऐ। ओ हिचुकी-हिचुकी कानि रहल छेली। हम ओकरा 
चुप करैक प्रयास केलौं। अपन हाथक कसरीक फूलक कोंढ़ी ओकरा हाथमे दऽ देलिऐ। हम ओकरासँ पुछलिऐ- 
“माए केतए गेल छथि?” 
“हम नै जनै छी।” 
“हुनका बहुत मारने छथि।” 
के, कखन?” 
“बाबा।” 


lustration-07 
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सुलूक कहब सुनि हमरा कनी अजगुत-सन लागल। राति भऽ गेल रहै। पड़ोसक दू-तीन गोटे हमरा लग एला। पहिने तँ 
ओ लोकनि हमरासँ पुछताछ केलनि आ फेर रजनीक खबरि देलनि। 
“जइ दिनसँ रजनीक घरबला ओकरा बापक ओइठामसँ आनने छल, ओइ दिनसँ शराब पीबि-पीबि क$ ओकरा मारए-पीटए लागल 
छल । तेकरा बाद तँ नित राति ओकर घरबला रजनीसँ झगड़ा करै आ मारै। दू दिन पहिने ओ ओकरा घरसँ निकालि देने रहै आ 
तइ दिनसँ ओ घरक बाहरे देहरीपर रहि रहल छेली।” 

सुलू हमरा कोरेमे सूति गेल छेली। बहुत राति भऽ गेल रहै आ रजनी अखनि धरि आपस नै आएल छेली। 


w 


रजनी पोखरिमे कूदि अपन जान दऽ देने छथि, ई गप जँ हमरा रस्तासँ अबैत काल पता लागि जएतै तँ हम निश्चये 
हुनका बचा लैतिऐ। कियो पोखरिमे पाथर फेकने हेतै ऐ लेल पानिमे बुलबुला आबि रहल छेलै, हम यएह बुझने छेलौं। ओइ समए 
ओइ पोखरिमे एहेन हुदैविदारक मृत्यु नुकाएल रहै, ई हमरा पता नै छल। 

रजनीक घरबला ओकरा कांदोळे गामसँ आपस अनने रहै, मुदा किछुए दिन पछाति ओ फेर ओकरापर वएह आरोप लगौने 
रहै। रजनीकें मारए-पीटए लागल छेलै आ एकदिन ओकरा दागि देने रहै। ओ ओकरा जीबैतै मारि देबए चाहैत रहै। ओइदिन, 
“पाखलो युवती सबहक पाछू लागल छै।” हमरा संबन्धमे ओकरा ई खबरि भेटल रहै। ओइ दिनसँ ओ रजनीकें देहरीक बाहरे 
राखए लागल रहै। 

रजनी तंग आबि गेल छेली आ ओइ समए ओ सोहावतीक श्रृंगार केलक आ आत्महत्या करए चलि गेली। 

ओइ पोखरिसँ हम जे कुसरीक फूल निकालने छेलौं से वास्तवमे ओ कुसरीक फूलक कोढ़ी नै अपितु रजनीक खोपामे 
लगौल गेल घरक बगैचा में फूलल मोगराक कली रहै! यादिक लेल सफेद, सुगन्धित! 
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रजनीक यादिमे हमरा आँखिमे नोर आबि गेल छल आ हम ओइ समए वएह पोछि रहल छेलौं, ऐ सभ यादिसँ हमरा मोनमे 
ओ सभ चित्र उभरि कऽ आबि रहल छल। हम पाखलो, ऐ माटिक संस्कारमे पलल-बढ़ल विठू छेलौं। ऐ माटिक सबूत छेलौं। 

बहुत कालसँ अकासमे कारी-कारी मेघ घुमडि रहल रहै। बिजलौकाक संग गरज भऽ रहल छेलै आ बरखा सेहो भेल 
रहै, जेकरा कारणें लाल माटिक सुगंध चारू दिस पसरि रहल रहै। 

मिरगिसरा शुरू होइमे अखनि पन्द्रह दिन बाँकी रहै। मिरगिसराक बरखा शुरू भेला पछाति गाममे खेती-बारीक काज 
आरंभ भऽ जाइत रहै। ऐ साल सोनू मामाक खेत परती रहि जेतै, हमरा ऐ बातक डर रहए। दू मास पहिने सोनू मामाकें लकबा 
मारि देने रहै। ओकर दहिना हाथ बेकाम भऽ गेल रहै, जइसँ हाथ ने हिला सकै छला। अपन नातिनसँ मिलैले आ ओकरा देखैले 
ओ ओहू स्थितिमे गोविन्दक घर आएल छला। हुनक माथक केश उज्जर भऽ गेल रहनि आ देह बहुत कमजोर। एतए आबि ओ 
सुलूसँ भॅट केलनि। सुलूसँ गप केलनि, मुदा हमरासँ बिना गप केने ओ आपस चलि गेला। जँ ओ बरखामे भीजि के काज करता 
तँ निश्चिते हुनक रोग आर बढि जेतनि आ ओहुना आब हुनकासँ कोनो काज कहाँ होइत छेलनि। ओकरा एहेन बुझेलै। आ तखन 
ओ खेतमे हाथ बँटबैले रुक्मिणी मौंसीक माध्यमे खबरि भेजौलक। हमरा बुझाएल जे सोनू मामाक खेत परती रहि जेतै, मुदा जाधरि 
हमरा देहमे जान अछि ताधरि कोनो डर नै। 

भोरसँ दुपहर भऽ गेल रहै। हम घरमे जेतए बैसल रही ओतै एकक पछाति एक यादि दोहरा रहल छेलौं। आब सभटा 
यादि खतम भऽ गेल, हमरा एहेन लागल आ ओइ सून देबाल जैपर चिक्कनि माटिसँ ढौरल गेल रहै ओकरा एकटक देखैत रही। हम 
घरक चारू दिस नजरि दौगेलौं, तखने हमरा रुक्मिणी मौंसीक ओइठाम गेल सुलूक यादि आबि गेल। आँखिक सोझहा ओकर 
निष्पाप, अनजान आ बहुत सुन्नर मूर्ति ठाढ भऽ गेल। ओकर लहसुनियाँ आँखिसँ सुखद भाव प्रकट भऽ रहल छेलै। तखन ओकर 
एतए नै होइक बाबजूदो हमरा ओकरा माथपर हाथ फेरैक आ ओकर चुम्मा लइक इच्छा भेल। एतबेमे केबाड खुजैक अबाज भेल। 
देखलौं तँ सुलू घर आबि गेल छेली। हमरा देखि ओकर खुशी दूगुणा भऽ गेलै। ओ दौग कऽ एली आ जाधरि हम ओकरा कोरा 
लैतिऐ ताधरि ओ “मामा” कहि कऽ हमरा शोर पारलक आ हमरा पएरसँ लिपटि गेली। 


lIustration-08 


हर एक लोक आ माटिक कथा 

'पाखलो' उपन्यासकें दुइए तीन बरखमे ख्याति भेट गेल रहै। रराष्ट्रमतँ द्वारा एकरा औपन्यासिक प्रतिस्पर्धामे पुरस्कार 
भेटलै। कला अकादमीक पुरस्कार सेहो भेटलै। 'पाखलो' उपन्यास पणजी अकासवाणीसँ मराठी भाषामे नवोनाट्य स्वरूपमे प्रसारित 
भेल। ऐ तरहेँ मराठी साहित्यमे सेहो पाखलो अपन उपस्थिति दर्ज करेलक। 

कोकणी साहित्यमे 'पाखलो' अपन विशिष्ट शैलीक कारणे ठाढ रहल। तुकाराम शेटक 'पाखलो' क जड़ि आमक गाछ 
सदृश गोवाक माटिक गहराई धरि पहुँच गेल। ऐ माटिक सुगंध 'पाखलो'क सौंसे जीवनमे सुरभित भऽ रहल अछि। मुदा 'पाखलोसँ 
शालीक जनमल ऐ बच्चाकें अपनासँ दूर रखैए। ओ अपना-आपसँ सेहो साक्षात्कार नै कऽ सकैए। यएह तनाव, यएह बेथा पाखलोक 
हुदैमे घर बना रहल अछि आ ऐ बेथासँ 'पाखलो' उपन्यासक जनम भेल। 

कोकणी साहित्यमे 'पाखलो'क कथा एकटा नव आ ज्वलन्त विषय लऽ के आएल अछि। ऐ उपन्यास विषय जेतेक नव 
अछि ततबे मौलिक। पाखलोक बीजसँ गोवाक एक सामान्य स्त्रीक गर्भसँ पलि कऽ गोवाक माटिक संस्कारकें अपनबैले तड़पि रहल 
अछि। पाखलोक रूप, गुलाबी केश, लहसुनियाँ आँखि, लाली गोराय अछि, मुदा ओकरापर जे संस्कार पडल छल ओ गोवाक 
माटिक, हिन्दूक, शालीक, विठूक छल । 

बाँकी गोवावासी जकाँ ईहो पाखलो माटिएक विठू छी, मुदा समाज एकरा पाखलोक नजरिसँ देखैए। ओ शालीक विठू छी। 
ओ विदूए छी, ओकरा एहेन बुझाइ छै। मुदा समाज ओकरा विठू नै बनए दइ छै। लेखक श्री तुकारामक नजरिमे ई विरोधाभास 
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देखबामे आएल । पाखलोक जीवनकें एक विरोध बना कऽ एकपक्षीय आधारक रचना कएल अछि। पाखलोक कथा घुलि-मिलि रंगीन 
भऽ गेल अछि। पाखलो बनि कऽ, विठू बनि कऽ... 

ओहो ऐ माटिक सपूत बनि जाए, ऐ इच्छाकें पालि पाखलो पाठकक मोनमे एकटा विशिष्ट छाप छोडि दैत अछि। पाखलो 
उपन्यास पढ़ैत काल पाठक सेहो स्वयं पाखलो बनि जाइत अछि। यएह ऐ उपन्यासक विशेषता छी। 

उपन्यासक निवेदन दू प्रकारसँ कएल गेल अछि- अध्याय 1,3,5,7,9 आ 10 मे पाखलो स्वयं निवेदन करैए आ 
2,4.6,8मे लेखक स्वयं निवेदन करै छथि। निवेदनक ई शैली केश जकाँ गूथल अछि, यएह एकर सौंदर्यं अछि। मात्र लेखकक 
निवेदनक कारणें ऐ उपन्यासक सौंदर्य नै बढि जाइत अछि। ऐ तरहक शैली आत्मनिवेदनात्मक उपन्यासक दोष, बन्हन मेटबैक 
कारण बनि गेल अछि। विषयकें नीक जकाँ रँगि देबाक निवेदन शैलीक बहुत नीक जकाँ चित्रण भेल अछि। ई दुनू निवेदन शैली 
एक दोसराक पूरक छी। 

तुकाराम शेट उपन्यासक सभटा प्रसंगकें बड़ सावधानीक संग रंगने छथि। केतौ अतिरेकक कारणे उपन्यासमे बाधा नै 
आएल अछि। उदाहरण स्वरूप जखनि शीलीक बलात्कार होइ छै तखन यै प्रसंग लए ओ ऐ तरहें लिखै छथि। 


“ओइ अन्हार गुण जंगलमे ओ अजगर सर्पिहुँ ओकरा अपना काढडूमे कऽ लेलके। झारझंखार आ पात सभ अजीब तरहें अबाज 
आबए लगले /” 

शालीक मृत्युक प्रसंग सेहो किछु अहिना अछि। पाखलो चिताकें आगि लगेबाक प्रयास करेए मुदा जखनि चिताके आगि नै 
लगैए तँ दादी कहैए- 
"बाउ/ अहाँक हाथे अहाँक माएक चिताको आगि नै लागि रहल अछि? आब की उपाए?” 

पाखलोक दुर्दैव किछु शब्दमे लेखक एतए देखौने छथि। एकबेर पाखलो पोखरिमे नहबैए, ई देखि बाबू भट “पाखलो 
पोखरि भ्रष्ट केलक! पाखलो पोखरि भ्रष्ट केलक!” चिकरए लागैए। पाखलोकें घीचि कऽ ओकरा स्तंभसँ बान्हि ओकर हाल-बेहाल 
कऽ दैत अछि। जखनि शाली ओकरा छोड़बए जाइ छथि, ओ ओकरो बान्हि कऽ राखैए। ओकरा देखि पाखलोकें लगै छै- 


“हमरा देहक गरम खून दोगए लागल.... बादमे हमर खून ठंबा भऽ गेल आ ओ शनैः शनैः हमरा शरीरस निकालि रहल 
अछि बुझाए लागल..., हमरा बुझाएल जेना हमरा पूर शरीरक सभटा खून बहि गेल हो/” 

पाखलोक असहायता संयमसँ खुजैए। ऐ सभटा प्रसंगकें जीवित रखबाक हेतु भाषाशैली सेहो ओतबे प्रभावी अछि। प्रसंगक 
लेल उपयुक्त अछि। जेना नालीसँ शांत पानि बहैए तखन बहुत कोमल अबाज अबैए, ओहिना एकर भाषा अछि। सुन्नरि युवतीक 
पएरक पैंजनीक अबाजमे हेरा जाएब-सन, जइ तरहें आँखि बन्न कऽ कऽ मात्र अबाज सुनि लैत छी ओहिना ओइ भाषाक मन्द 
अबाज ताकब, आ लय-तालके ओ पाठकपर विजय प्राप्त करैए। हुदैमे घर बना लैत अछि। 

ऐ तरहक वाक्यमे भाषाशैली बहुत सुन्दर भऽ गेल अछि। लेखकक ई भाषा शैली प्रसंगक अनुसारें मोड लेबाक कारणें 
प्रसंगक सौंदर्य बढि गेल अछि। 

पाखलो ऐ उपन्यासक नायक अछि। ऐ बेक्तित्वक चारू दिस अन्य पात्र सभ अछि, सोनू, दादी, शाली, रजनी, आलेस, 
गोविन्द, सुलू ई सभटा द्वितीयक पात्र छथि। उपन्यासमे नायकक चरित्र-चित्रण बहुत नीक ढंगे कएल गेल अछि। अपन हुदैसँ 
निकलल बेथा, वेदनाक सहारे ओ जीब रहल अछि। ओकरा मेटएबाल लेल ओ संघर्ष करैए। यएह पाखलोक जीवन छी। जँ अपन 
बेथामे नायक जड़ैतो रहल अछि तथापि ओ ओइ परिधिमे नै रहैए। केगदी भाटमे नारिकेल तोड़ैले वएह आगू बढैए। हिन्दू आ 
ईसाईक बीच भेल झगड़ाकें वएह सुलझबैए, मुदा ओ अपन दर्द नै बिसरि सकल। ओकरा बुझाइ छै- 
हम नै तँ ईसाई रही आ ने हिन्दू, ? लेल हमर छोडि देल गेल की? हमर संबन्ध दुन अछि ऐ लेल हमरा ओ लोकनि नै 
मारलानि की?” अपन अस्तित्व ताकै बला ई पाखलो सोनू मामाक बेटीकें अपन बहिन बूझि सिनेह करैए, मुदा ओइ सिनेहकें 
रजनीक अलावा कियो ने बूझि सकल अछि। जइसँ ओकर बेथा औरो तीव्र भऽ जाइत अछि। पाखलोक मनोदशा देखैले पाखलोक 
सही भावना बेक्त करेले एतए लेखककें खूब अवसर भेटल छन्हि । 

दादी एतए समाजक एकटा विशिष्ट बेकती छथि। पाखलोके ई गाम नै अपनौलक, एकरा बाबजूद दादी ओकरा अपन बेटा 
गोविन्दक सदूश सिनेह देलक। ओकरा नोकरीपर लगौलक। रैयत लोकनिपर भेल अत्याचारकें मेटबैले ओ मास भरिक कैद 
काटलक। 
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सोनू मामा सेहो पाखलोसँ सिनेह करै छथि मुदा अपन बेटीक खातिर ओ पाखलोकें भगा दइ छथि। आन लोक जकाँ आ 
रजनीक पति जकाँ ओहो पाखलोपर आरोप लगबैए। सोनू मामाक चित्रण उपन्यासमे एला पछाति ओकर बेक्तित्व स्पष्ट नै भऽ 
सकलै । ओहिना शालीक बेक्तित्व चित्रण जइ ढंगे होइक चाही से नै भऽ सकल। ओकरा तुलनामे रजनीक बेक्तित्व नीक जकाँ 
उभरि कऽ आएल अछि। गोविन्द बुद्धिमान, होशियार, आ तत्वज्ञानी अछि, जे पाखलो स्वयं कहैए- 

"मुख जनमक सगे मृत्यु सेहो अपना संगे आनने अछि.. धरती हो जल हुअए वा अकास, सभठाम मृत्यु निश्चित आछि। ” एहेन 
तत्वज्ञानक शब्द कहैबला गोविन्द पाठके नै पचैए। हमरा ई तत्वज्ञान हमर आजी देने रहथि, एहेन स्पष्टीकरण जँ गोविन्दक मुहसँ 
भेलो अछि तथापि नेनपनमे गोविन्द एतेक तत्वज्ञानक गप कऽ सकैए से कनी अजगुत लगैए, आ गोविन्द एकटा बुजुर्ग सन बुझाइत 
अछि। ओ तत्वज्ञानी आ बुद्धिमान होइतो एकटा ईसाई युवतीसँ बिआह कऽ लैत अछि, आ अपन गाम छोड़ि दैत अछि। भारतमे 
रहि कऽ पाइ नै कमा सकैए ऐ लेल आलेस दुबई चलि जाइत अछि, मुदा पाखलो ऐ गामक संस्कृति, माटिसँ चिपकल रहैए। 
उपन्यासक एकटा गाम ऐ उपन्यासक बेक्तित्व भऽ गेल अछि। गोवाक माटिक विशेषता ऐ गाममे देखाइत अछि। प्रकृति सौंदर्यक 
चित्रण बहुत नीक जकाँ दर्शाओल गेल अछि। 

रजनीकें 'पाखलो'सन लड़की होइ छै। गुलाबी केश, लहसुनियाँ आँखि, गोर चाम। वास्तवमे तँ ई लड़की रजनीकें ओकरा 
अपन पतिसँ होइ छै तथापि ओ लड़की देखैमे पाखलो-सन बुझाइत अछि ऐ लेल ई पाखलोक पैदाइश छै, ई आरोप ओकर पति 
ओकरापर लगबै छै। रजनीकें पाखलोसँ लड़की होइक कारण ओकरा मोनमे पाखलोक प्रति शाश्वत प्रेम भऽ सकैए। ऐ मनोदशाक 
कारणें रजनीकें पाखलो सन लड़की होइक संभावना देखैमे आबि रहल अछि। 

पाखलो गोवाक माटिक अछि। मुदा एकरा पढि मोनमे एहेन शंका होइत अछि जे पाखलो'क संबन्ध केतौ मराठी सहित्यमे 
चि.त्र्यं. खानोलकरक 'चानी' उपन्याससँ तँ नै अछि? मुदा 'पाखलोक विशिष्टता 'चानी'मे नै अछि। 

भूतकाल आ वर्तमान कालक स्पर्श ऐ उपन्यासमे अछि। कथानकक परिधि पूरा करैमे दुनूक भूमिका अछि। एकटा रविक 
दिन सभटा पुरान स्मरण एकटा गरज आ चमकक संग खतम भऽ जाइत अछि। ओइमे पाखलो अपन पहिचान ताकऽ लगैए। फेर 
पाखलो अपन जनमसँ लए आइधरिक कथा अपना मोनमे स्मरण करैए। दुपहर भऽ जाइत अछि। सुलू पाखलोकें मामा” कहि 
ओकर पएर पकडि लैत अछि। कथानकक परिधि पूरा भऽ जाइत अछि। वर्तमान कालसँ भूतकालमे जाए कऽ 'पाखलो' फेर 
वर्तमानमे आबि जाइत अछि। उपन्यासक प्रारूप प्रशंशाक योग्य अछि। 

उपन्यासक हरेक अध्यायक अपन महत्व छै। हरेक अध्यायक शुरूआत आ विशेष रूपें अंत कलात्मक अछि। निच्चाँक 
उदाहरण देखू- 


"नै अहाँ पाखलो थिको पाखलो शामाकों किछु कहैले मुँह खोलने छल आकि ओ ओतएसँ चलि देली। पाखलोक मोन तँ डुझु जे 
नागफनीसँ भरल रेगिस्तानक सद्गश भऽ ग्रेले / ” 


अध्याय चारि 


“ऐ गाममे हमर परिचय फकत एते अछि जे हमर नाओं पाखलो छी. हमर जाति पाखलो छी. आ हमर धर्म सेहो पाखलो 
छरी / 95 


अध्याय 


“रजनीको गोर रंग पसित्र छै। ओकरा चन्द्रमाक ऐ ज्योत्सना-सन बेटी होमक चाही.... काजर लगएला पछाति कारी आखि 
वाली ओकरे सन छुत्ररि बेटी होमक चाही। पूर्णिमाक ज्योत्सना चारुदिस पसरल रहेँ आ जेना नहरक पानि बहे छै तहिना ओकरा 
रस्तामे चन्द्रमा अपन ज्योत्सना पसारने छेलै। ” 
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“पाखलोक गालपर थापडक निशान भऽ गेलें। ओ अपन गालकों हँँसोतए लागल / तथापि ओकरा ससे देहमे भऽ रहल 
दर्द ओकरा ओतेक कष्ट नै दऽ रहल छेलें, उदा भोरक घटनासँ जे ओकरा करेजमे घाव मेल रैं ओ अखि धारि हरिअर रहौ। ” 
अध्याय आठ 
“ओइ पोखरिया हम जे कुसरीक फूल निकालने छेलौँ से वास्तवमे ओ कुसरीक फूलक कोढ़ी नै अपितु रजनीक खोपामे लगोल गेल 
घरक बगैचा में फूलल मोगरक कली रहै यादिक लेल सफेद, एुगन्थित।” 


अध्याय आठ 


अध्याय नओ 


"ओ दग कऽ एली आ जाधरि हम ओकरा कोर लेतिऐ ताधारि ओ गामा” कहि कऽ हमरा शोर पारलक आ हमरा पएरसँ ।लिपटि 
गेली / Rs 
अध्याय दस 


हरेक अध्यायक ऐ तरहक कलात्मक अंत छै। हरेक अध्यायक अंतमे उपन्यासक अंत भऽ सकैए। ई उपन्यास एतेक 
कलात्मक अछि। गोवाक संवतंत्रताक पार्श्वसँ ई कथा रंग आनैए। स्वतंत्रता भेटैसँ पूर्वहि शुरू भेल ई कथा स्वतंत्रता पछाइतो 
चलैत रहैए। मुदा उपन्यासमे स्वतंत्रताक विषय जेतेक एबाक चाही, से नै आबि सकल अछि। मुदा ऐ कारणें ऐ उपन्यासमे बाधा 
आबि गेल छै, से नै छै। ओइ समैक तीव्र स्वतंत्रता आन्दोलनक पदचिह्न जँ उपन्यासमे अबितै तँ एकर पृष्ठभूमि आँखिकें जँचतै। 


विदेह नूतन अंक भाषापाक रचनालेखन- 


इंग्लिशकोष-मैथिली- / मैथिलीकोष-इंग्लिश- प्रोजेक्टकें आगू बढ़ाऊ, अपन सुझाव आ योगदान ई-मेल द्वारा 
ggaiendra@videha.c0mM पर पठाऊ। 


१.मारत आ नेपालक मैथिली माषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली आ २.मैथिलीमे माषा सम्पादन पाठ्यक्रम 


१.नेपाल आ भारतक मैथिली भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली 


१.१. नेपालक गॉँथिली गाषा बैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक उच्चारण आ लेखन शैली 
(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.पञ्चमाक्षर आ अस्वार पञ्चमाक्षरान्तर्गत ङ, ज, ण, न एवं म अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार शब्दक अन्तमे जाहि 
वर्गक अक्षर रहेत अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। जेना- 


अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ङ आएल अछि।) 
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पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 
खण्ड (ट वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ण्‌ आएल अछि। ) 
सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 
खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 


उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग देखल जाइछ। जेना- 
अंक, पंच, खंड, संधि, खंभ आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द झाक कहब छनि जे कवर्ग, चवर्ग आ टवर्गसँ पूर्व अनुस्वार 
लिखल जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। जेना- अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक 
निकट रहल आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि मानैत छथि। ओ लोकनि अन्त आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत 
देखल जाइत छथि । 


नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे समय आ स्थानक बचत होइत छैक। मुदा कतोक बेर हस्तलेखन 
वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोट सन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक अनर्थ होइत सेहो देखल जाइत अछि। अनुस्वारक प्रयोगमे 
उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ कसँ लऽ कऽ पवर्ग धरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित 
अछि। यसँ लऽ कऽ ज्ञ धरिक अक्षरक सङ्ग अनुस्वारक प्रयोग करबामे कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 


२.ढ आढ: ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जतऽ “र्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ लिखल जाए। आन ठाम 
खाली ढ लिखल जएबाक चाही। जेना- 


ढ = ढाकी, ढेकी, ढीठ, ढेउआ, ढङ्ग, ढेरी, ढाकनि, ढाठ आदि। 


ढ = पढाइ, बढब, गढब, मढब, बुढबा, साँढ, गाढ, रीढ, चाँढ, सीढी, पीढी आदि। 


उपर्युक्त शब्द सभकेँ देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे ढ अबैत अछि। इएह 
नियम ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि। 


३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक चाही। जेना- उच्चारण 
: बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश, बन्दना आदि। एहि सभक स्थानपर क्रमशः वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश, 
वन्दना लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग कएल जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि। 


४.य आ ज: कतहु-कतहु “य”क उच्चारण “ज”जकाँ करैत देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि लिखबाक चाही। 
उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी, जदु, जम आदि कहल जाएबला शब्द सभकेँ क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, 
यावत, योगी, यदु, यम लिखबाक चाही। 


५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 


प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि। 
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नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि। 


सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, एकर, एहन आदि। एहि शब्द सभक स्थानपर यहि, यना, यकर, 
यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारू सहित किछु जातिमे शब्दक आरम्भोमे “ए”कैँ य कहि उच्चारण 
कएल जाइत अछि। 


ए आ “य”क प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्धतिक अनुसरण करब उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे प्रयोग कएल गेल अछि। किएक 
तँ दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि अछि। आ मैथिलीक सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक अपेक्षा एसँ बेसी 
निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि कतिपय शब्दकें कैल, हैब आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो “ए”क प्रयोगकें 
बेसी समीचीन प्रमाणित करैत अछि। 


६.हि, हु तथा एकार, ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ हि, हु लगाओल जाइत 
छैक। जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु, तत्कालहि, चोट्टहि, आनहु आदि। मुदा आधुनिक लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक 
स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। जेना- हुनके, अपनो, तत्काले, चोट्टे, आनो आदि। 


७.ष तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत अछि। जेना- षड्यन्त्र (खडयन्त्र), षोडशी (खोडशी), षट्कोण 
(खटकोण), वृषेश (वृखेश), सन्तोष (सन्तोख) आदि। 


८. थ्वनिलोप : निम्नलिखित अवस्थामे शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत अछि: 


~ 


(क) क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहिमे सँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ जाइत अछि। ओकर आगाँ 
लोप-सूचक चिह्न वा विकारी (' / 5) लगाओल जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : पढए (पढय) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (उठय) पडतौक। 

अपूर्ण रूप : पढ' गेलाह, क' लेल, उठ” पडतौक। 

पढऽ गेलाह, कऽ लेल, उठऽ पडतौक । 

(ख) पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल जाइछ। जेना- 
पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह । 

अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह । 

(ग) स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनूमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल । 


(घ) वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
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पूर्ण रूप : पढैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि। 

अपूर्ण रूप : पढै अछि, बजै अछि, गबै अछि। 

(ड) क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छैक, अबितैक, होइक। 

अपूर्ण रूप : छियौ, छियै, छही, छौ, छै, अबितै, होइ । 

(च) क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भऽ जाइछ। जेना- 

पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि । 


अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, कहलाँ, गेलऽ, नइ, नञि, नै। 


९. ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटि कऽ दोसर ठाम चलि जाइत अछि। खास कऽ हृस्व इ आ उक 
सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक मध्य वा अन्तमे जँ हस्व इ वा उ आबए तँ ओकर ध्वनि 
स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि (शइन), पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), काछु 
(काउछ), मासु (माउस) आदि। मुदा तत्सम शब्द सभमे ई निअम लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें रइश्म आ सुधांशुकें 


सुधाउंस नहि कहल जा सकैत अछि। 


१०.हलन्त/क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त (क आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे शब्दक अन्तमे अ 
उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनाक तहिना मैथिलीमे आएल (तत्सम) शब्द सभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत 
अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषा सम्बन्धी निअम अनुसार हलन्तविहीन राखल गेल अछि। मुदा व्याकरण 
सम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर कतहु-कतहु हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन आ नवीन 
दुनू शैलीक सरल आ समीचीन पक्ष सभकें समेटि कऽ वर्ण-विन्यास कएल गेल अछि। स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि हस्त-लेखन 
तथा तकनीकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽबला हिसाबसँ वर्ण-विन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे मैथिली मातृभाषी पर्यन्तकें 
आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेबऽ पडि रहल परिप्रेक्ष्यमे लेखनमे सहजता तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल अछि। तखन 
मैथिली भाषाक मूल विशेषता सभ कुण्ठित नहि होइक, ताहू दिस लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. रामावतार 
यादवक कहब छनि जे सरलताक अनुसन्धानमे एहन अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे पडि जाए। 


-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


१२. मँथिली अकादमी. पटना द्वार निर्धारित बाँथेली लेखनखली 


१. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि वर्त्तनीमे प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि वर्त्तनीमे लिखल जाय- 
उदाहरणार्थ- 


ग्राह्य 
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एखन 
ठाम 


जकर, तकर 
तनिकर 
अछि 


अग्राह्य 

अखन, अखनि, एखेन, अखनी 
ठिमा, ठिना, ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर। (वैकल्पिक रूपें ग्राह्य) 
ऐछ, अहि, ए। 


२. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैकल्पिकतया अपनाओल जाय: भऽ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल अछि, जाय रहल 
अछि, जाए रहल अछि। कर” गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


३. प्राचीन मैथिलीक “नह” ध्वनिक स्थानमे 'न' लिखल जाय सकैत अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि । 


४. ऐ' तथा औ' ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 'अउ' सदूश उच्चारण इष्ट हो। यथा- देखैत, छलैक, बौआ, छौक 
इत्यादि । 


५. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत: जैह, सैह, इएह, ओऐह, लैह तथा दैह। 
६. हृस्व इकारांत शब्दमे 'इ' के लुप्त करब सामान्यतः अग्राह्य थिक। यथा- ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि (मनुष्य मात्रमे)। 


~ 


७. स्वतंत्र हृस्व 'ए' वा 'य' प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे वैकल्पिक रूपें 'ए' वा 
'य' लिखल जाय। यथा: कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, जाय वा जाए इत्यादि। 


८. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य' ध्वनि स्वतः आबि जाइत अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपे देल जाय। यथा- धीआ, 
अढैआ, विआह, वा धीया, अढैया, बियाह । 


९. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव 'ज' लिखल जाय वा सानुनासिक स्वर। यथा:- मैजा, कनिञा, किरतनिञा वा मैऔँ, 
कनिआँ, किरतनिऔँ। 


१०. कारकक विभक्तिक निम्नलिखित रूप ग्राह्म:- हाथकें, हाथसँ, हाथें, हाथक, हाथमे। 'मे” मे अनुस्वार सर्वथा त्याज्य थिक। 
'क' क वैकल्पिक रूप 'केर' राखल जा सकैत अछि। 


११. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा 'कए' अव्यय वैकल्पिक रूपे लगाओल जा सकैत अछि। यथा:- देखि कय वा देखि 
कए। 
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१२. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माङ, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 


१३. अर्द्ध 'न' ओ अर्द्ध म' क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, किंतु छापाक सुविधार्थ अद्ध 'ङ' , 'ज', तथा 'ण' क बदला 
अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा:- अङ्क, वा अंक, अञ्चल वा अंचल, कण्ठ वा कंठ। 


१४. हलंत चिह्न निअमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग अकारांत प्रयोग कएल जाय। यथा: श्रीमान्‌, किंतु श्रीमानक। 


१५. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क' लिखल जाय, हटा क” नहि, संयुक्त विभव्तिक हेतु फराक लिखल जाय, यथा घर 
परक। 


१६. अनुनासिककें चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय। परंतु मुद्रक सुविधार्थं हि समान जटिल मात्रापर अनुस्वारक प्रयोग 
चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला हिं। 


१७. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 

१८. समस्त पद सटा क’ लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क' , हटा क” नहि। 
१९. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (5) नहि लगाओल जाय । 

२०. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


२१.किछु ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला पूर्ववत्‌ अय/ आय/ 
अए आए आओ/ अओ लिखल जाय। आकि ऐं वा औ सं व्यक्त कएल जाय। 


ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकूर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा "सूमन" ११/०८/७६ 


२ गँथिलीमे यापा सम्पादन पाठयक्रम 
2.१. उच्चारण निदेशः (बोल्ड कएल रूप ग्रह 


दन्त न क उच्चारणमे दातमे जीह सटत- जेना बाजू नाम , मुदा ण क उच्चारणमे जीह सृधामि सटत (नै सटेए तँ उच्चारण दोष 
अछि)- जेना बाजू गणेश/ तालव्य मे जीह तालुसँ, बगे यूर्धाएँ आ दन्त समे दातय सटत/ निशा सभ आ शोषण बाजि कऽ 
देखू / बैथिलीमे ष कों वेदिक संस्कृत जका ख सेहो उच्चारित कएल जाइत अछि, जेना वर्षा दोष/ य अनेको स्थानपर ज जकाँ 
उच्चरित होइत अछि आ ण ड जकाँ (यथा संयोग आ गणेश सजोग आ 


गूडेस उच्चरित होइत आमि)। मथिलीमे व क उच्चारण बु श क उच्चारण स आय क उच्चारण ज सहो होइत अछि। 


ओहिन हस्व इ बेशीकाल मैथिलीमे पहिने बाजल जाइत अछि कारण देवनागरीमे आ बिथिलाक्षरमे हस्व इ अक्षरक पहिने लिखलो 
जाइत आ बाजलो जएबाक चाही/ कारण जे हिन्दीमे एकर दोषपूर्ण उच्चारण होइत अछि (लिखल तँ पाहिने जाइत अछि उदा गाजल 
बादमे जाइत अछि), से शिक्षा पद्धतिक दोषक कारण हम सभ ओकर उच्चारण दोषपूर्ण ढंग कऽ हल छी। 
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अछि- अ ङ्‌ छ गरेछ (उच्चारण) 
छथि- छ ड़ थ छेथ (उच्चारण) 
पहुँचि- प हुँ इच (उचारण) 


अब अआ इ ई ए ऐ ओ ऑऔ अँ अः ऋ ऐ सभ लेल मात्रा सेहो अछि, युदा प्रेमे ई ऐ ओ ओ अं अः: ऋ को संयुक्ताक्षर रूपमे 
गलत रूपमे प्रयुक्त आ उच्चारत कएल जाइत अछि। जेना ऋ कों री रूपमे उच्चरित कख/ आ देखियो- ऐ लेल देखिऔ क 
प्रयोग अनुचित / उदा देखिए लेल देखिये अनरचित। क्‌ सँ ह धरि अ सम्मिलित भेलासँ क सँ ह बनैत अछि, गुदा उच्चारण काल 
हलन्त युक्त शब्दक अन्तक उच्चारणक प्रवृत्ति बढल अछि, सुदा हम जखन मनोजमे ज्‌ अन्तमे बजैत छी, तखने पुरनका लोकको 
बजैत छुनबन्हि- मनोजऽ, वास्तवमे ओ अ युक्त ज्‌ = ज बजै छथि। 


फेर ज्ञ अछि ज्‌ आ ज क सयुक्त खुदा गलत उच्चारण होइत अछि- ग्य/ ओहिन क्ष अछि क्‌ आ प क संयुक्त उदा उच्चारण 
होइत अछि छ/ फेर श आ र क संयुक्त अछि श्र (जेन श्रमिक आ स्‌ आ र क संयुक्त अछि स्र (जेन मिस्र)/ त्र भेल तम+र 
/ 


उच्चारणक ऑडियो फाइल विदेह आकाइव hilo. videha.C0.// पर उपलब्ध अछि/ फेर क/ स पर पूर्व अक्षरस 
सटा कऽ लिख मुदा चँ / क्र हटा कऽ। ऐगे स मे पहिल सटा कछ लिख आ बादबला हटा क४/ अंकक बाद टा लिख सटा 
कए गुदा अन्य वाम टा लिखू हटा क$ जेना 


छहटा मुदा सम टा। फेर ईज म सातम लिखू- छठम सातम नै। घरबलामे बला मुदा घरवालीमे वाली प्रयुक्त करू। 
हए 
रहेँ मुढा सकए (उच्चारण सक ए)। 


युदा कखनो काल रहए आ रहै मे अर्थ भिन्नता सेहो, जेना से कम्मो जगहमे पार्किग करबाक अभ्यास रहेँ ओकरा/ युछलापर पता 
लागल जे ढुन्‌हुन नाब्रा ई ड्राइवर कनाट प्लेसक पार्किगमे काज करेत रहए। 


छले, छलए मे सेहो ऐ तरहक भेल।/ छलए क उच्चारण छल-ए सेहो। 
संयोगने- (उच्चारण सजोगन) 

क कऽ 

केर- क ( 

केर क प्रयोग गडयमे नै करू , पामे क सक छी। ) 

क (जेना यमक) 

रामक आ सगे (उच्चारण रम के रम क सले) 

स सऽ (उच्चारण) 


चन्द्रबिन्ट्र आ अनुस्वार- अनुस्वारे कंठ धरिक प्रयोग होइत अछि उदा चन्द्रबिन्टुमे नै। चन्द्रनि नुमे कनेक एकारक सेहो उच्चारण 
होइत अछि- जेन रामसँ- (उच्चारण राम स$ रामको (उच्चारण रम क राम के सेहो)। 
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कों जेना रामकों भेल हिन्दीक को (राम को)- रम को= रामको 

क जेन रमक भेल हिन्दीक का ( राम का) राम का= रामक 

कऽ जेना जा कऽ भेल हिन्दीक कर (जा कर) जा कर्‌ जा कऽ 

सँ भेल हिन्दीक से (याय से) राम सेन रायस 

सऽ, तऽ , त, केर /ग्दमे) ऐ चारु शब्द सबहक प्रयोग अवांछित / 

के दोसर अर्थे प्रयुक्त भऽ सकेए- जेना, के कहलक? विभक्ति “कक बदला एकर प्रयोग अवांछित / 


नजि, नहि, नै, नह, नह, नइ. नई ऐ सभक उच्चारण आ लेखन - नै 


त्त्व क बदलामे त्व जेन महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण नै) जतए अर्थ बदलि जाए ओतहि मात्र तीन अक्षरक सयुक्ताक्षरक प्रयोग उचित / 
सम्पति- उच्चारण स॒ म्प इ त (सम्पत्ति नै कारण सही उच्चारण आसानीसँ सम्भव नै)। उदा सर्वोत्तम /सवोतय नै)। 


राष्ट्रिय (राष्ट्रीय नै) 

सकेए/ सके (अर्थ पखिर्तन) 

गरो पोछै लेल/ फोछए लेल 

प्रोछए' प्रेएए' (अर्थ पस्विर्तन) परोछएु/ पोछे 
ओ लोकनि ( हटा कएऽ, ओ मे बिकारी नै) 
ओइ? ओहि 

ओहिले? 

ओहि लेल/ ओही ल$ 

जए कस्ने 

चम्या 

देखियॉक/ (देखिऔक नै तहिना अ मे हस्व आ दीर्घक मात्राक प्रयोग अन्वित) 
जकाँ / जेकाँ 

तंह/ कँ 

होएत / ह 

नजि/ नाहि” नॅह/ नट नै 
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सोर यासे 

क्ड / 

बडी (झोयओल) 

गाए (गाइ नहि), उदा गाइक द्रूध (गाएक द्वध नै// 
रडले) पहि 

ह्म्ही' अही 

सब - सग 

सबहक - सगहक 

धरि - तक 

ग्धः बात 

बूब - समब 

बुझलों? समझलों डुझलहुँ - समझलहूँ 

हमरा आर - हम सम 

आकि आ कि 

सकेछ करैछ /(यद्यमे प्रयोगक आवश्यकता नै) 
होइन/ होनि 

जाइन (जानि नै, जेना देल जाइन) युदा जानिबलि (अर्थ परिव्तन) 
प्रद जाइठ 

आउ/ जाउ/ आऊ/ जाऊ 


मे को, स पर (शब्दस सटा कऽ) तँ कऽ धऽ दऽ (शब्दस हटा क जुदा द्रुटा वा बेसी विभक्ति संग रहलापर पहिल विभक्ति 
टाको सटाऊ/ जेन ऐमे स / 


एकटा , दूटा (गुदा कए ट) 
बिकारीक प्रयोग शब्दक अन्तमे, बीचमे अनावश्यक रूपें नै। आकायन्त आ अन्तमे अ क बाद बिकारीक प्रयोग नै (जेना दिअ 
» 3 दिय, आ, आ नै) 


अपोस्ट्रोफीक प्रयोग बिकारीक बदलामे करब अनुचित आ मात्र फाटक तकनीकी न्यूनताक परिचायक)- ओना बिकारीक संस्कृत रूप 
5 अवग्रह कहल जाइत अछि जा वर्तनी आ उच्चारण दुन् गम एकर लोप खेत अछि? रहि सकेत अछि (/उच्चाखगे लोप रहिते 
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अछि) / गुदा अपोस्ट्रोफी सेहो अग्रेजीये फ्येसिव केसमे होइत अछि आ फ्रेचमे शब्दषे जतए एकर प्रयोग होइत अछि जेन /aison 
७/९ एतए सेहो एकर उच्चारण रैजौन डेटर होइत अछि, माने अपोस्ट्रॉकी अवकाश नै दैत अछि वरन जोडैत अछि, से एकर 
प्रयोग बिकारीक बदला देनाइ तकनीकी रूपें सेहो अनुचित) / 


अइमे एहिमे/ समे 
जहमे जाहिमे 


एखन, अखन अइखन 


को (को नहि) मे (अनुस्वार रहित) 


गछ लग 

साझ खन 

जो (जो 9०, करें जो ००) 

तह जेना- तें डुआरे/ तड्मे/ तइले 

जन जेना- जै कारण/ जड जइले 

ऐ/आइ जेना- ऐ कारण/ ऐसे, अइले/ उदा एकर एकटा खास प्रयोग- लालाति कतेक दिनसँ कहैत रहैत अइ 
लॉलइ जेन लेख लइले/ लै दुआरे 


लह, लॉ 


गेल! लेलो लेन्हैं/ गेलहुँ लेलहुँ' लोले 


जड) जाहि/ जॅ 
जहिठाम/ जाहिगप/ जइदाम/ जेंग्रम 
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एहि, अहि 

अइ (वाक्यक अतमे ग्राह्य / ऐ 
अइछ/ अछि/ ऐछ 
बह तहि/ के ताहि 
ओहि/ ओड 

सीखि/ सीख 
जीवि/ जीवी/ जीब 
यलेही? गलहिं 

के तंई/ कं 
जाए” जएव 

लइ/ लँ 

छड छं 

नहि/ नै/ नह 

गइ/ गुँ 


समए शब्दक संग जखन कोनो विभक्ति जुटे छै तखन समै जना समैपर इत्यादि। असगरमे हूढए आ विभक्ति जुटने हृदे जना 
हुदेसँ, ह॒देगे इत्यादि / 


जइ/ जाहि 

जँ 

जहिठाम/ जाहिगम/ जाइब” जैठम 
एहि, आहि/ अइ/ ऐ 

अइछट अछि ऐछ 

तइ/ तहि, ते” ताहि 

ओहि/ आड 

सीखि/ सीख 
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जीवि/ जीवी/ 

जीब 

मले/ भलेही 

गलहिं 

को त ता 

जाएब? जएब 

लड नँ 

छ्ड/ छै 

नहि/ नै/ नह 

गइ/ 

गँ 

छि छन्हि 

चुकल अछि? गेल गछि 

2.२. ँथिलीमे माषा सम्पादन पाठयक्रम 

नीचॉक सूचीमे देल विकल्पमेसँ लैगुएज एडीटर द्वारा कोन रुप छुनल जेबाक चाही: 
बोल्ड कएल रुप ग्राह्य 

१.होयबला/ होबयबला/ होमयबला/ हेब बला डेमबला/ होयबाक/होन्रषला /होरुषाक 
२. आ/अऽ 

E & 

३. क” लेनेकछ लेनेकए लेनेकय लेनेल/लऽल य/लए 
&. म” गेल/बऽ गेल/मय गेल/गए 

ग्रेल 

५. कर” गेलाह/करू 

गेलह/करए गेलाह/कस्य गेलाह 


4. 
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लिअ/दिअ लिय”; दिय;लिअ;दिय/ 
७. कर” बला/करऽ बला/ करय बला करँला/कर' बला / 
करँपाली 


८. बला वला (पुरूष), वाली (स्त्री ९ 


आङल आल 

१०. प्रायः प्रायह 

११. ढुःख दुख १ 

२. चलि गेल बाल ग्रेल/बैल गेल 
१३. देलाखिन्ह देलकिन्ह, देलाखिन 
१४. 

देखलन्हि देखलनि/ देखलैँह 

१५. छथिन्ह/ छलन्हि छथिन/ छलेन छलानि 
१६. बलेकदै चलति/दैति 

१७. एखने 

अखने 

१८. 

बद्धनि बदइन बढ 

१९. ओ/ओऽ/सर्वनाम) ओ 

२० 

- ओ (संयोजक) ओ/गओऽ 

२१. फॉग्रिकाड़ि फाइग/फाइड 

२२. 

जे जे/के २३. नाउुकुर नानुकर 
२४. कलान्हि/कलानिकयलन्हि 
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२५. तखनते/ तखन चो 

२६. जा 

रहल/जाय रहल/जाए रहल 

२७. निकलय/निकलए 

लायल/ लगल बहरय/ बहरए लायल/ लगल निकल?बहरें लागल 
२८. ओतय/ जतय जत? ओत? जतएः ओतए 
२९. 

की फूरल जे कि फूरल जे 

३०. जे जे/जेऽ 

३१. कूदि / यादि/मोन पाख) कूड्द/याइद/कूद/याद/ 
यादि (यनु) 

३२. इहो/ ओहो 

२३. 

हंसए/ हँसय हस 

२४. ने आकि दस/ने किंवा दस/ नो वा दस 
३५. सासु-ससूर सास-सचुर 

३4. छह सान 8/8:/सात 

३७. 

की की? कीऽ (दी्घीकारान्तमे 5 वर्णित) 

३८. जबाब जवाब 

३९. करप्ताह/ करेताह करयताह 

४०. दलान दिशि दलान दिश/दलान दिय 

£१ 

- गेलाह गएलाह/गयलाह 

5२. किछु आर/ किछु और” किछ आर 
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53. जाइ छल जाइत छल जाति छल/जैत छल 

5४. पहाँदे/ गेट जाइन छल गेट जाइ छलए पहुँच, मोटि जाइत छल 
४५, 

जबान (युवा जवानाफाँजी) 

४६. लय/ लए क क्छ लए कए / ल5 क5/ ल5 कर 

४0७. ल/ल$ कय/ 

कए 

४८. एखन / एखने / अखन / अखने 


&?. 


५३. तहिना तेहिना 

५४. परकर अकर 

५५, बहिनउ बहनोइ 

५६. बहिन बहिनि 

५७. बहिन-बाहिनोइ 

बहिन बहनउ 

५८. नहि/ नै 

५९. करना / करबाय/ करबाए 
६०. च त 5 तय/ए 


६१. भैयारी मे छोट-बाछुमे, जेठ-माय/गाइ 
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६२. गिनतीमे दू भाइ/माएगड 

६३. ई पोथी दू गाइक/ माई” गाए लेल/ यावत जावत 
६४. गाय यै / माए गुदा माइक ममता 

६१. ढेन्हि/ दइन दाति दएन्हि/ दयन्हि बालि, देन्हि 

६६. व/ द दए 

६७. ओ (संयोजक) ओऽ /सर्वनाम) 

६८. तका कए तकाय चका 


६९. पैरे (00 1०00) पएरे कएक केक 


७२. 

बजा कय/ कए / कऽ 

७३. बननाय/बननाइ 

७४. कोला 

७५. 

दिनुका दिनका 

७६. 

तहिस 

७७. गरबओलह्हि/ गरनॉलानि 
गरबेलाच्डि/ गरबेलानि 

७८. बालु बालू 

७9. 


केह विप्हअशुद्र) 
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८०. ने जे! 

८१ 

- सेके से/क” 

८२. एखुनका अखनुका 
८३. छुमिहार गूमिहार 

८४. सुग्गर 

/ सुगरक/ सूगर 

८५. झब्हाक झटहाक ८६. 
छबि 

८७. करइयो/ओ करो ने देलक /करियोकरडयो 
८८. पुबारि 

पुरा 

८९. झगडा-झाटी 

झग झाटे 

९०. पएरेयएरे पैरे बैरे 

११. खेलएबाक 

१२. खेलेबाक 


९६. 
बूझल (सकेधन अथी) 

९७. यैह यछूड / इछ सेड सएड 
९८. तातिल 


९९. अयनाय- अयनाइ/ अएनाइ/ एना 
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१००. मिल्न निन्द 

१०१. 

बिनु बिन 

१०२. जाए जाइ 

१०३. 

जाइ (गा different Ssense)Hast word of Sentence 
१०४. छत प्र आकि जाइ 

१०५. 

ने 

१०६. खेलाए ((0/2/) खेलाइ 

१०७. शिकाइत शिकायत 

१०८. 

ब्प द्रप 

१०१ 

- पढ पढ 

११०. कनिए/ कनिये कनिजे 

१११. रक्स राकश 

११२. होए' होय होइ 

११३. अउरदा- 

आरद 

११४. ढुल्लेलन्हि (Gifferent meaning- got understand) 
११५. बुझएल/्हि/्रुझेलानि डुझयलि (unaerstood himself) 
११६. चलिः चल चालि गेल 

११७. खाइ खधाय 


99८. 
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मोन पाडलखिन्छ/ गोन पाडलाखिन्/ खेन पारलखिन्ह 
११९. केक- कएक- कइएक 

१२०. 

लग लग 

१२१. जसन 

१२२. जरँनाइ जरओनाइ- जरएनाइ/ 

जरेनाइ 

१२३. होइत 

१२४, 

गुरबेलन्छि/ गरबेलाति गरौलन्हि/ यरबोलनि 

१२५. 

चिखेत- (10 125, चिखइत 

१२६. कर्‌इयो (Ing /0 ००) करैयो 

१२७. जेकरा- जकर 

१२८. चकर तेकर 

१२९. 

बिदेसर स्थानेभे/ बिदेसरे स्थानम 

१३०. करबयलट्ल करबएलहँ” कखेलहुँ करबेलों 
१३१. 

हारिक (उच्चारण हाइरक) 

१३२. ओजन वजन आफसोच? अफसोस काग्त/ कागक कागज 
१33. आघे ग्राय/ आघ-मागे 

१३४. पिया / पिचाय/पिचाए 

१३५. न5 ने 


१३६. बृच्क्र नज 
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(ने धिना जाय 

१३७. तखन ने (नज) कहग अछि। कहे सुने देखें छल गुदा कहै कहेंच/ सुनौ सुने देखे देखे 
१३८. 

कचेक गेटे/ कचाक गोटे 

१३९. कमाइ-धमाइ/ कमाई- धमाई 
१४० 

- लग लग 

१४१. खेलाइ /०/ playing) 
१४२. 

छथिन्छ/ थिन 

१४३. 

होइत होइ 

१४४. क्यो कियो / केओ 

१४५, 

केश (hai) 

१४६. 

कस (courtcase) 

१४७ 

- बननाइ/ बननाय/ बनना 

१४८. जसे 

१४?. कुर्सी कुर्सी 

१५०. करवा चर्चा 

१५१. कर्म करम 

१५२. डुबाबए/ डुबाकें/ डुमाबें डुमाबय/ डुमाबए 


१५३. एखुनका/ 
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अखुनका 
१५४. लए लिआए (वाक्यक अंतिम शन्द)- लऽ 


१५१५. कएलक 


- क्रदी वर्दी 

१५८. सुन गेलाह एुन/छुनऽ 
१५९. एनाइ गेनाइ 

१६०. 

तेन ने घेरलन्हि/ चेन ने घेरलनि 
१६१. नजि / नैं 

१६२. 

डरो डरे 

१६३. कत्तहु/ कौ कही 

१६४. उमरिर-उमेखार उमरगर 


१६५. गरियर 


के के” 
१६ ९. दरबन्जा/ दरबजा 
१७०. ना 


१७१. 


धरि तक 
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१७२. 

घूरि लटि 

१७३. थोरबेक 

१७४. बड़ड 

१७५. को चूँ 

१७६. तोहि/ पद्मे ग्राह) 
१७७. चोही / नोहि 

१७८. 

करबाइए करबाइयो 

१७९. एकेटा 

१८०. कस्तिथि /करतथि 
१८१. 

पछुँदे/ पहुंच 

१८२. एखलन्टि रखलन्हि/ रखलनि 
१८३. 

लगलन्हि/ लग्लनि नागलहि 
१८७. 

सुनि (उच्चारण सुइनु) 

१८५. अछि /उच्चारण अइछ) 
१८६. एलथि ग्रेलथि 

१८७, बितओने/ कितोने 

क्तिनि 

१८८. करबओलि/ करबॉलनि' 

करेलाखिन्छ/ करेलखिन 

१८९. करएलन्हि/ करेलानि 
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११०. 
आकि कि 

१९१. पहाँदे/ 

प्ह्य 

१९२. बत्ती जराय/ जस्ए जय (आगि लगा) 
१28. 

से से 

११४, 

हाँ मे हाँ (हामि हाँ क्षिमक्तिमे हटा कए) 

११५. फेल फेल 

११६. फडूल504C/015) फैल 

११७. होयतन्हि/ होएतन्हि/ होएनिहितनि/ हेलि 
११८. हाथ गटिआएब? हाथ मटियाबय/हाथ मटियाएब 
१९९. फकरा फेका 

२००. देखाए देखा 

२०१. देखाबए 

२०२. सत्तरि सत्तर 

२०३. 

साहेब साहब 

२०४. गेलौन्ह/ गेलन्छि/ गेलानि 

२०५. हेग्रक/ होएबाक 

२०६.केलो/ कएलहँकलों? केलुँ 

२०७. किछ न किछु 

किछु ने किछु 

२०८.घुमेलह्लँ घुमओलह्क घुमेलौ 
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२०९. पुलाक) अएलाक 

२१०. आः, अह 

2२११. लय/ 

लए (अर्थ पित्त) २१२.कनीक/ कनेक 
२१३.सबहका समक 

2१४. विलाऽ/ किला 

२१५. क्छ/ क 

२१६. जाऽ 

जा 

२१७.आ5/ आ 

२१८.बऽ /य' (! फॉन्टक कमीक द्योतक) 
२१९.निअम/ नियम 

२२० 

-हेक्टोअर/ हेक्टेयर 

२२१.पहिल अक्षर ढ/ बादक बीचक ढ 
२२२.तरहिवहि तजि/ चैँ 

२२३. कहिं/ कहीं 

२२४.कई/ 

तैँ/ तई 

२२५, नँह/ नह. नजि/ नहि/नै 

२२६.है/ हए / एलॉहें 

२२७. छजि/ छट छैक /छट 

२२८.दृष्टिएँ द्वियं 

२२९.आ (comey आ5(८0//0/06/0// 


230. 


71 


वि दे ह क्वि Wdeha firs www.videha.c0.h वित्मठ यशश त्येशिनी गौक्रिक रै शवको www.videha.com Videha lst Maithilf 
Fortnhtly ५००/7/ विदेह प्रथम मैथिली पालिक ई पत्रिकाविदेह! १४७ म अंक ०१ फरबरी २०१४ (वर्ष ७ मास ७४ अंक १४७) 


FA मानुषीमिह संस्कूताम्‌ 1550 2229547% VIDEHA 


आ (CONUNCHONY आए) 

23१. कुने? कोने कोनाकेना 

२३२. गेलै्ह- गेलाह्ि- गेलनि 

२२३.हेबाकः होएबाक 

२३४. केला कएलाँ- कएल हकरल 

२३५.किछ न किछ- किछु ने किछु 

२३६. केहेनः कहन 

२३७. 5 (20/70/-आ (conjunction-and)अ। आब-आब' /अबह-आअबह 
२३८. हक हैत 

२३१, छुमेलहुँछमएलहँ घुमेलों 

२४०.एलाकः अएलाक 

२४१.होनि होइन' होन्हि/ 

२४२.ओराम ओ श्यामक बीच(c०n/५nटt0n), ओऽ कहलक (he 34/7)/ओ 
२४३. की हए/ कोसी असली हए/ की है। की हइ 
२४४.दृष्टिएँ दृष्टियें 

२४५ 

-खापिल/ सागेल 

२०६. तँ / क्छ, ताज/ तहि 

२४७. 

/ ज्यो जँ 

२४८.सम/ सब 

२४९. समक, सबहक 

२५०. कहि, कहीं 

२५१. कुन्हे/ कोने/ कोनहेँ 

२५२.फारकती गऽ गेल? गए गेल” भय गेल 
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२५३. को कन कन्ना/कना 

२५४.अ:/ अह 

२११. जने/ जनञ 

२१६. ग्रेलनि 

गेलाह (अर्थ पचि) 

२५७.केलच्छि/ कएलन्हि/ कलानि 
२५८.लय्‌/ लए लएह (अर्थ परिवर्तन) 
२५९. कनीक? कनेक/कनी मनी 
२६०.पढेलन्हि पदेलानि पठेलइन/ पपठओलन्हि/ परटबॉलनि' 
२६ १.निअम/ नियम 

२६२.हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२६३.पहिलि अक्षर सहने ढ/ बीचमे रहने ढ 


२६४.आकारान्तमे बिकारीक प्रयोग उचित नै/ अपोस्ट्रोफीक प्रयोग फान्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक ओकर बदला अवग्रह 
(विकारी) क प्रयोग उचित 


२६५. कर (प्यमे ग्राह्य] / -क/ क के 
२६६. छैलि- छनि 

२६७.नग/ लगैये 

२६८.होएत/ हन 

२६ १.जाए/ जएत/ 

२७०.आएच/ अएत/ आजत 

२७१ 

-खाएत/ खएत/ खेत 

२७२.पिअएबाक/ पिएबाकापियेबाक 
२७३. शुरु” झुरुह 


२७४. झुरुहे झुरुए 
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२७५. अएताह/अओताह/ पुचाह/ औताह 

२७६. जाहि/ जाइ/ जड जै 

२७७.जाइत/ जेतए/ जइतए 

२७८.अएल/ अएल 

२७९. केक कएक 

२८०.आयल/ अएल/ आइएल 

२८१. जाए? जअए/ जए (लालति जाए लगलीह ।) 

२८२. जुकएल/ चुकाएल 

२८३. क्टुआएल” कठुआएल 

२८४. ताहि/ कॅ चइ 

२८५. गायक? गाए? गएन 

२८६. सक सकए” सकय 

२८७.सयश्चय/ सयए (मात सर गेल) 

२८८. कहग स्हीदेखेत री) कहग छलों/ कहँ छलौ. अहिन चलेत/ पढे 


(पे पढेत अर्था कखने काल पखिति6) - आर बुझे बुद्योत (बुझे बुझेँ छी युदा बुझ इद सके! सकं। करेंड/ करें। कॅ 
देए। छेक छे। कचल बचलेक। रखढ/ रखबाक । बिनु बिन। यतिक यतुक बुझेँ आ बुझोंत कर अपन-अपन जगहपर प्रयोग 


समीचीन आछि। बुझेत डुझोत आब बुझालिऐ। हमहूँ बुझें छी। 
२८१. दुआरे, द्वारे 

२९०.मेदि/ भेट/ बेटे 

२९१. 

खन/ खीन/ खुना (गोर खन/ गोर खीन) 

२१२.तक/ धारि 

२९३.ग्‌5/ गै (meaning ०/8/8//-जनबै गछ) 

२९४. स&/ सँ (दा दऽ, लख 


२१५.त्त्व /तीन अक्षक मेल बदला पुनरुक्तिक एक आ एकटा दोसरक उपयोग) आदिक बदला त्च आदि/ महत्त्व/ ग्रहत्व/ कर्ता? 
कर्ता आदिमे त संयुक्तक कोनो आवश्यकता मैथिलीमे नै अछि। बक्तन्य 
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२१६.बेसी” बेशी 

२९७. बाला/वाला बला/ वला (स्हैंबला) 
२९८ 

-वाली/ (बदलेली) 

२९९.वार्त/ बार्चा 

३००. अन्तर्राष्ट्रिय/ अन्तराष्ट्रीय 
३०१. लेफए/ लेबए 

३०२.लमछुरका नमछुरका 
३०२.लागें/ लगे / 

गेटेंड/ गेट 

३०३.लागल? लगल 

३०४. हब हवा 

३०५,राखलक रखलक 

३०६. (20/70// आ (&n०१) 
३०७. पश्चाताप पश्चाताप 

३०८. 5 केर व्यवहार शब्दक अन्तमे मात्र, यथासंभव बीचमे नै। 
३०९. कहे” कहें 

३१०. 

रहए (छल)/ रहेँ (छल) (meaning different) 
३ ११.तागपि/ ताकति 

३१२.खयप/ खराब 

३१३.ब्रेइन/ बोनि/ गोइनि 

३१४. जाठि/ जाइठ 

३१५. कायज/ काणक कागत 


३१६.गिरेँ (meaning ०/०/४/४/- 3४/207/ ए /खसए) 
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३१७.राष्ट्रिय/ राष्ट्रीय 

DATELIST (year- 2013-14) 

(१४२१ फसली साल) 

Mamage Days: 

Nov.2013- 18, 20, 24, 25 28, 29 

Dec.2013- 1, 4, 6, 8, 12, 13 

January 2014- 19, 20, 22, 23, 24 26, ४7. 
Feb.2014- 3, 5, 6, 9, 10, 17, 19 24, 26 27. 
March 2014-2 3, 5, 2 ७9. 

April 2014- 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. 

May 2014-1, 2 6, 4 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30. 
dune 2014-4, 5, 8, 9 13, 18, 22 25. 

duly 2014-2, 3, 4,6 2. 

Upanayana Days: 

February 2014- 2, 4, 9, 10. 

March 2014- 3, 5, 11, 12. 

April 2014- 4, 9, 10. 

June 2014- 2, 8, 9. 

Dviragaman Dir. 

November 2013- 18, 21, 22. 

December 2013- 4, 6, 8, 9, 12, 13. 


February 2014- 16, 17, 19, 20. 
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March 2014- 2, 3, 5, 9, 10, 12. 
April 2014- 16, 17, 18, 20. 
May 2014- 1, 2, 9, 11, 12. 
बीच Din 

November 2013- 20, 22. 
December 2013- 9, 12, 13. 
January 2014- 16, 17. 
February 2014- 6, 10, 19, 20. 
March 2014- 5, 12. 

April 2014- 16. 

May 2014- 12, 30. 


June 2014- 2, 9, 30. 


FESTIVALS OF MITHILA (2013-14) 

Mauna Panchami-27 July 

Madhushravani- 9 August 

Nag Panchami- 11 August 

Raksha Bandhan- 21 Aug 

Krishnastami- 28 August 

Kushi Amavasya / Somvari Vrat- 5 September 
Hartalika Teej- 8 September 


ChauthChandra-8 September 
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Vishwakarma Pooja- 17 September 
Anant Caturdashi- 18 Sep 

Pitri Paksha begins- 20 Sep 
Jimootavahan Vrata/ Jitia-27 Sep 
Matri Navami-28 Sep 
Kalashsthapan- 5 October 

Belnauti- 10 October 

Patrika Pravesh- 11 October 
Mahastami- 12 October 

Maha Navami - 13 October 

Vijaya Dashami- 14 October 
Kojagara- 18 Oct 

Dhanteras- 1 November 

Diyabati, shyama pooja-3 November 
Annakoota/ Govardhana Pooja-4 November 
Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja- 5 November 
Chhathi -8 November 

Sama Poojaarambh- 9 November 
Devotthan Ekadashi- 13 November 
ravivratarambh- 17 November 
Navanna parvan- 20 November 


KartikPoomima- Sama Visarjan- 2 December 
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Vivaha Panchmi- 7 December 
Makara/ Teela Sankranti-14 Jan 
Naraknivaran chaturdashi- 29 January 
Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 4 February 
Achla Saptmi- 6 February 
Mahashivaratri-27 February 
Holikadahan-Fagua-16 March 

Holi- 17 March 

Saptadora- 17 March 

Varuni Trayodashi-28 March 
Jurishital-15 April 

Ram Navami- 8 April 

Akshaya Tritiya-2 May 

Janaki Navami- 8 May 

Ravi Brat Ant- 11 May 

Vat Savitri-barasait- 28 May 

Ganga Dashhara-8 June 

Harivasar Vrata- 9 July 

Shree Guru Poorima-12 Jul 


VIDEHA ARCHIVE 
१पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल-विदेह_ई., तिरहुता आ देवनागरी रूपमे \ideha ९ journal's all old issues in Braille 


Tirhuta_and Devanagari versions 
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विदेह_ईअंक ५०पत्रिकाक पहिल - 


विदेह_ईम सँ आगाँक अंक५०पत्रिकाक - 
http://sites.qoo0gle.com/a/videha.com/videha/ 


https:/sites.google.com/ai/videha.com/videha-archive-part-i/ 
https:/sites.google.com/a/videha.oom/videha-archive-part-ii/ 


२.मैथिली पोथी डाउनलोड ॥|2ithii Books Download 
http:/sites.google.com/ai/videha.oom/videha-pothi 
३मैथिली ऑडियो संकलन Maithili Audio Downloads 
http:/sites.google.com/a/videha.oom/videha-audio 
४.मैथिली वीडियोक संकलन Maithili Videos 
http:/sites.google.com/a/videha.oom/videha-video 


५ आधुनिक चित्रकला आ चित्र /मिथिला चित्रकला. Mithila Painting/ Modern Art and Photos 


htp://sites.google.com/a/videha.com/videha-paintings-photos/ 


"विदेह"क एहि सम सहयोगी लिकपर सेहो एक बेर जाउ। 


६.विदेह मैथिली क्विज : 
http:/videhaquiz.blogspot.com/ 


७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 


http:/videha-aggregator.blogspot.com/ 
८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित 


http:/madhubani-art.blogspot.com/ 
९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ" 


http:/gajendrathakur.blogspot.com/ 
१०.विदेह इंडेक्स : 


80 


वि दे ह क्वि Wdeha firs www.videha.c0.h वित्मठ यशश त्येशिनी गौक्रिक रै शवको www.videha.com Videha lst Maithilf 
Fortnhtly ५००/7/ विदेह प्रथम मैथिली पालिक ई पत्रिकाविदेह! १४७ म अंक ०१ फरबरी २०१४ (वर्ष ७ मास ७४ अंक १४७) 





॥ मानुषीमिह संस्कूताम्‌ 1591 2229547X VIDEHA 


http:/videha123.blogspot.com/ 
११.विदेह फाइल : 


http:/videha123.wordpress.com/ 

१२. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिलाक्षर) जालवृत्त (ब्लॉग) 
http:/videha-sadehablogspot.com/ 

१३. विदेह:ब्रेलः मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा 


http:/videha-braille.blogspot.oom/ 
१8.V/DEHA IST MAITHILI FORTNIGHTLY EJOURNAL ARCHIVE 


http:/videha-archive.blogspot.com/ 
१५. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक आर्काइव 


http:/videha-pothi.blogspot.oom/ 


१६. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव 


http://videha-audio.blogspot.oom/ 

१७. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव 
http:/videha-video.blogspot.com/ 

१८. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला चित्रकला, आधुनिक कला आ चित्रकला 
http:/videha-paintings-photos.blogspot.com/ 

१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) 


http:/maithilaurmithila.blogsot.oom/ 


२०प्रकाशन श्रुति. 
http:/www.shruti-publication.oom/ 


२१.http://groups.google.com/group/videha 
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२२.http:/lgroups.yahoo.com/group/VIDEHA/ 


२३.गजेन्द्र ठाकुर इडेक्स 
http:/gaiendrathakurl23.bogspot.com 
२४. नेना भुटका 


http:/mangan-khabas.blogspot.com/ 


२५.विदेह रेडियोकविता आदिक पहिल पोडकास्ट साइट-मैथिली कथा: 


http:/videhal23radio.wordpress.com/ 
२६. कि... २००० Videha Radio 


२७._ बता NN 69106 गांजा official Videha facebook group. 








२८. विदेह मैथिली नाट्य उत्सव 


http:/maithili-drama.blogspot.com/ 





२९.समदिया 

http:/esamaad.blogspot.com/ 

३०. मैथिली फिल्म्स 
http:/maithilifiims.blogspot.com/ 
३१.अनचिन्हार आखर 
http:/anchinharakharkolkata.blogsot.com/ 
३२. मैथिली हाइकू 


http:/maithili-haiku.blogspot.oom/ 


३३. मानक मैथिली 
http:/manak-maithili.blogspot.com/ 


३४. विहनि कथा 
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३५. मैथिली कविता 


http:/maithili-kavita.blogspot.in/ 


३६. मैथिली कथा 


http:/maithili-katha.blogspot.in/ 


३७.मैथिली समालोचना 


http:/maithili-samalochna.bogspot.in/ 


महत्त्वपूर्ण सूचना: The Maithili pdf books are AVAILABLE FOR free PDF DOWNLOAD AT 


https:/sites.google.com/a/videha.oom/videha/ 
http:/videhal23.wordpress.oom/ 
hiip/Midehai23.wordpress.comaboul/ 
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विदेह:सदेह:१: २: ३: ४:५:६:७:८:९:१० "विदेह"क प्रिंट संस्करण: विदेह-ई-पत्रिका (http://www. videha.c०.।१/) क चुनल 
रचना सम्मिलित । 


सम्पादकः गजेन्द्र ठकुर । 


Details for purchase available at publishers's (print-version) site http://www.shruti-publication.com 
or you may write to shruti.publication@shruti-publication.com 
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वि दे ह क्वि dela fs ॥00/॥07०/4.20.0 वित्मठ (गण त्येशिनी नौक # शवको www.videha.com Videha lst Maithilf 
Fortnightly ५००/74/ विदेह प्रथम मैथिली पालिक ई पत्रिकाविदेह! १४७ म अंक ०१ फरबरी २०१४ (वर्ष ७ मास ७४ अंक १४७) 


FR मानुषीमिह संस्कृताम्‌ [591 2229547X VIDEHHA 


(८) २००४-१४. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतए लेखकक नाम नहि अछि ततए संपादकाधीन। विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई- 
पत्रिका ISSN 2229-547% VIDEHA सम्पादकः गजेन्द्र वाकुर। सह सम्पादकः उमेश मडल। सहायक सम्पादकः थिव कुमार 
झा. राग किलास साहु आ मुन्नाजी (भनेज कुमार कर्णु)। गापा सम्पादन नगेन्द्र कुमार झा आ पज़ीकार विद्यानन्द झा। कला 
सम्पादन ज्योति झा चोरी आ रस्थि रेखा यिन्हा। सम्पादक शोघ-अन्वेपणः डा जया वर्मा आ जा. राजीव कुमार वर्गा। सम्पादक 
नटकररगमच-चलाकित्र- बेचन गकुर। सम्पादक सूचन सम्पर्क -समाद- पूनम मंडल आ प्रियका झा। सम्प्रादक- अनुवाद विगाग- 
विनीत उत्पल। 


रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) 
ggajendra@videha.c0mM केँ मेल अटैचमेण्टक रूपमे .000, .0009, उ वा .!८ फॉर्मेटमे पठा सकैत छथि। रचनाक संग 
रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई 
रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई पत्रिकाकें देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद 
यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका अछि 
आ ऐमे मैथिली, संस्कृत आ अंग्रेजीमे मिथिला आ मैथिलीसँ संबंधित रचना प्रकाशित कएल जाइत अछि। एहि ई पत्रिकाकेँ श्रीमति 
लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक ०१ आ १५ तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 


(८) २००४-१४ सर्वाधिकार सुरक्षित । विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ संग्रह कर्ताक लगमे 
छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक उपयोगक अधिकार किनबाक हेतु ५१३।९१०ra@४idीa.००m पर 
संपर्क करू। एहि साइटकें प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल। ५ जुलाई २००४ कें 
htipgaiendrathakur blogspotconV2004/07/bhalsarlk-gachh him “भालसरिक गाछ” मैथिली जालवृत्तसँ प्रारम्भ 
इंटरनेटपर मैथिलीक प्रथम उपस्थितिक यात्रा विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका धरि पहुँचल अछि,जे 
hitpsinw.videha.co.i पर ई प्रकाशित होइत अछि। आब “भालसरिक गाछ” जालवृत्त "विदेह! ई-पत्रिकाक प्रवक्ताक संग 
मैथिली भाषाक जालवृत्तक एग्रीगेटरक रूपमे प्रयुक्त भऽ रहल अछि। विदेह ई-पत्रिका ISSN 2229-547% VIDEHA 


छि डन 
[RE सिङ्किस्तु 
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